अंगुठे अग्रत वसे, रब्धीतणा भंडार । 
गुरु गौतमने समरवां, मनचांच्छित््‌ फल दातार ॥ 
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प्र गण श्री (~ [1 
थम गणधर श्री गोतमस्वामी महाराज 


चौ न्यु स्ढमी प्रेख, माढ्गी- मुव ३ 


प्राचीन छटक पत्रादि उपरथी संशोधन करी तैयार करेरु रसवतीरप 
[ £ । कर्मों ५ र अन 
यत्रपुवंक ' केमादिविचार. 
(ऊ कमेभन्धना रद्स्यभूलः) 
« कुर्मग्रन्थना अभ्यासीओने” माटे आ अत्य॑त उपमोगी रघु ग्रन्थ 
योजवामां आन्यो छे. 





छपाबी प्रसिद्ध करनार 
जेन मदिखा मंड. 
भी- शंतिनाथ सहाराजनो उपाश्रय. 


पायधुनी-यंबई, 





नकल ५०० 


घीर्‌ संवत्‌ २४५८ ` विक्रम संवत्‌ १९८८ 


जिका | ककि 


शूल्यं --सदुपयोग, 
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आ अमूद्यगरन्थनी उपयोगीता तरिपे भाविक मे बहु परती कराववरा आवश्यकता 
अणाती नथी. ग्रन्थ मतुं वस्तुन खयं पोतानो सिद्धता अरतिपादन करं छ. तो एण 
धोद स्प्टिएण अनावश्यक नहि गणाय, | 

ुख्यत्वे करीम आतर विपयनी स्पष्टता भाषा स्पोनो एक विभाग थने ब्रीज 
यत्रोना सुयमां आंकडाथी दशेव बीज विमा एम तरे भि देखाता छवां मूढ खर्पे 
एक एषा विस्तारां गरन्थनी स्वना करवामां आवी छे, कर्म्रन्यना जम्यासीजो मारे आ 
स्वक एक आशिरं समान छे, अने परूकर्मगरन्थमां अलभ्य ए केटटं एक पूर्वं पुरु 
पाना टक पतरोमांथी उष्शृद इरी आमां तेनो समावेद्य करमां आन्यो हे, ए आ 
ग्रन्थनी खास महत्ता छे. ० 

आ उपरांत चौद शुगढडाणान व॑ध देतु अवे भांगा वगेरे पंचसंग्रहमांथी उदरी विष 
पूरणी करी ड, ञे खास करीने अवश्यक छे. केैटर्टंएक "वस्त सामान्य बुद्धिना भयुष्यने 
कर्मगरन्यदरारा ममवातं युकेर पडे. तेम हेवाथी आ ग्रन्थमां तेद खास सषटिफरणं छरी 
आश्रव, संवर, सददषात, व॑ष हेत्‌, चार ध्यान, पांच माव कठकोरी वरे ६२ भार्गणाए 
अरतावे छ ते तथा १७ प्रकारनी अ्रकृतिओनी १५ प्रकारनी प्रकृतिओ ६२ मारीणाए 
उतारी छ, ते शने एवं बीजं षणुं वस्तु कर्मग्रन्थ महिथी तावं सामान्यं मनुप्यने मे 
श्केठ गणाय तेधी आमां तेनी खास स्पष्टता ऋरवाभां अवी छे, 

रगरन्ोनी उपयोगीता तो तेना अस्यासी श्राव्रक-भाविकाओ तथा साधु-साष्वी- 
जिओोज समसि भके. परन्तु ए तो निविवाद्‌ छे क ^ ज्ञानाबरणी " कर्मना क्षयाय आ 
बन्ध पाठन एङ प्रवर अने पररणात्मङं साघन छे. आ गरन्थनां मननथी तेमचु दर््यान 
नट ्राय थद्‌ आत्मने साय निरा प्राप्न थाय छे, 

आ परन्थ अभ्यासीयोने “विनामूरये" वरेचवानो पर्वष करे छ. तेथी दरेक बन्धु 
ऊ मगीनी तेनो सहुपयोय करी पोता तथा प्र॒ भ्ेय करवा पूण श्रयाद ररे. अने 

निस्कारण गरन्थ प्राति करी तेनो दुरपयोग न थाय तेवी स्वने नघ विनति छे.आबा 
्न्थोनी र्ति करी तेनो पदुपयोग न कृरवो ते एक प्रकारनी ज्ञानी आशा तनाज 
रेखाय तेथी तेनो भक्तिमावे अम्वा करी फगवी आत्मकल्याण कवं ए उत्तम छे, 


चरी र्दन मवण मे मत्ता शर्ति्ो £> मूरपमाए्‌ ठी रही गचेख ते कने भे थापे श्र, 


अतम्रां आ पुस्तक धणु उतावङे प्रगट करतुं पडयुं छ. अने तेथी तेमां म्रेसनी के 
फो तपासवामां थयेरी भरो भरस्ये उदार दरषटिए जोषा सौने विन॑ति साधे प्रार्थना छे 
केजे द दोप जें जणांय ते तरफ प्रकांशैकडे लक खच क जेथी प्रीजि आदृतिमां 
तेनो समावेश करी शकाय 
पस्तकं प्रगट करवामां जेमणे आथिके सहाय फरी छ. तेओ सर्वनो आ श्ये 
अंतःकरण पूरवैक आभार मानवामां अपे छ, तेमनां वारक नामे अत्रे आयां अंमूरी 
फरज समजावाथी आ नीचे आप्यां छे, 
४५० ) होढ ज्वेश्चद्र गुमानचंद्र॒ पारण, 
५० ) शेठ अभेचद्र सूर्चद्र॒ सुरत. 
४०) शेठ कस्तुरचंद्र नान्चद्र॒ रपाल. 
२५ ) जउहेन प्रभावती अमदावाद्‌. 
२५ ) शेठ केसरीषेद्ग गुराबचैद्र॒ आत, 
आ उपरांत र. ५) तथा बीजि पण प्रञुरण सहाय अमन "मदी छे तेमनो पण 
आमार सानी आवां छम कार्यमां सहाय करवा ब्रदल तेसनां श्रय सार्थ प्राथीए छीए, 
अकपू अपि विस्तरेण -- ध 
। . क्ि.. 
री जैन भदिखा मंड. 


, पावघुनी- सुब, 


अनुक्रमणिका 
विषय कर्मगरन्थ पैरो. (कमतिपाक) 


१ गाठ मेना नामं ६ 
> आड कर्मना उक्तामेद्‌ १५८ ( प्रकृत्निओो ) 


प्रति भ्रयी दुक वणन =, (स 
ध कर्मगरन्थ वीजो, (कमस्तव) 
४ गुणध्थाने बंधविचार ४ 4 
५, शुभर्थाने उदयबिचार ४ नि * 
६ गुणस्थाने उदीरणाविनार 
७ गुभत्थामे सत्ताचिन्यर्‌ क न, + ०५५ 
कर्मगरन्थ त्रीजो, जथ खाभित) 
-प४ शुणन्थानके ७९ मारणाए वंभ सर्वंधी प्रकृतिदरक येत्र न च 
९-६९ मागीणाए गुणस्यान तथा ऊदय ( प्रकतिभो ) , 
चतुथं प्दश्नीति करमगरन्थादिगत विचार, 
१० जीवादि २१ हरे जीवस्थान, ुणस्थान, योग, उपयोग, केद्या, अन्पयहुत्व 
१-२-३ जीनदवार, गतिद्।₹, उदवियद्रार ००५ 
४-५-\ कायद्रार, योगद्वार, वेदद्रार १ ४ ध 
७-८-९ कषायदरार, रेदयादार, सम्यक्षद्वार = „+ 
१०-११-१२ शानदार, दशेनद्वार, धारिका = ,„* ४ 
१३ थी १८ उपययोगद्वार, आदारणदरार, भापकद्वा, परित्वा, पाद्व सर्म, 6 
१९ थी २१ सपरीदवार, भव्यद्वार, चरिभद्राप क , > 
११ नो करमप्रथना एकाय ध्री सयोगी भागा ^“ शद्ध ॥ 
१२ गुणस्थानने यध हेतु अने तेना भागा 
प्रे गुणरणि १० थी १८ सष हेतुना भागा ,.. इ ५ 
वीजे शुणटोभे १० थी १७ वंध हेतुना भोगा , ® 


्रीजे शुणढाणे ९ थी १६ यध देदुना भागा ,, 


वोधे गुणठाणे ९ थी १६ व॑ध देतुना भागा ,,. श भ 
पाचमे शुणढाणे < थी १४ वध हेठुना भाया ... ८ त 
छे गुणठणे ५ यी ७ बंध देषतुना भागा ,,, ५ 
सातमे गुणमणे ५ धी ५, आढभे शुणखणे ५ थौ ७, येष तुना भागा ५ 


नवमे गुाठणे २ने ३, दशमे शुगजणे १२, भग्धासे बारे १ येद्‌ हेषुना भाग 
तेभ्मे गुणटाणे १ वेध हेदूना मागा ५ 
१६ अणु भोलनो मोटो भत्पयहुव ( जीदस्थान गुणस्थान, योग, उपयोग, तेश्षया घहिर) ,. 


१४ भाव प्रकरण ( भोप्िकादिकं भा गोना भागा विगेरे ) ५१ ११ 

१५ बौद गुणस्याने मूकभावं ने उत्तरमाव ॐ 
पंचमा शतके कर्मग्रन्थादिगत विचार 

१५ पुण्यग्रकति ४२ स ६ 

१७ पापश्रहृ्ति ८२ न 


२८ > 


© £ < 


५५ ¢ 


१८ आश्रवना ४२ भेद रै 

१९ संवएना ५७ मेद ध 

२० धरुववधी प्रहेति ५७, भपरुवसश्रधो ७३ 

२१ शोरवी प्रकृति २५७, अश्ुवोदयी ९५ 

२१ धरुवसत्ताक अनुतति १३०, अधुवसहाक २८ 


२३ स्वेघानी २०, देकाघाती २५ अघाती ७५ ( वेषं प्रकृतिभो 


[२] 


२४ प्रावतेमान ९१, भभगवत्तमान २९ ( वंध प्रकृति ) 


०५ क्ेत्रविपाकी ४, भवविथाकी ४, जीववीपाकी ७८, पुदरलविपाकी ३६ उदयप्रकृतिमो ) 


वव हेतु १५७ 


ग्या ६२ मार्भणाए त्षतिभोनु विवरण 
२७ सूर्वथाती वब प्रष्टति २० तँ षिवरण ( ६२ मागणाए्‌ ) 


२८ देहाधापि नध प्रकृति २५ चं विवरण 
>९ अघाति ग्ध प्रकृति ५५ नु विण 
३० कत्रविपाक्ी ४ प्रक्रतिनो उदव 

३१ भवविप,की ४ आधृभ्यनो छदय 
३२ जीववीपाकी ७८ प्रदत्िनो उदग 
३३ पुद्रकविपाक्ी ३६ ्रहृतिनो छवठय 
३ आश्रवना ४२ मेद 

३५ सग्वत्त्वना ५७ भेद 

३९ वाग ध्यानना १६ भेद 

3७ ममुदघात ७ 

३८ चव दहेत्तु ५५ 

३९ प्राच भवना ५३ मेद्‌ 

८० पराप प्रकृति ८० नो वंव 

४१ एष्य प्रकृति ५२ नो वथ 

४२ व्रूवमधी ४५ प्रकरति 

४३ अधरप्रवधी ७३ प्रकृनि 

1; छ्ोदयी २७ प्रकृति 

अधूत्रोदयी ९५ प्रकृति 

८६ अपरावत्त॑मान ९ ्क्रनि 

४५७ परावर्तमान ९१ प्रकृति 

४८ चानट मार्गणाषु कुच्कोरी 
४९ योगभ्थानना स्वामी आश्री अतपनबह्न्व 
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५० चौद प्रकराण्ना जीवना स्थितिष्णनङु अल्पबहुल 


५१ एकेद्रियादिक जीवोमा न्थितिनव आश्री अन्पबहुत 


५२ पुदगक्त बरगणानो कमं 


३ अ।ठ कर्मनी उत्तर प्रकृतिनो उक्कृष्ट तथा जचन्य्‌ ग्थितिबंध 


४ अठ कर्मना छन अवाप्राक्रयि 


६१ 

६२ 

६२-६४ 

६३ 
६३-६४ 

६४-६५ 


५५७६ 


७७-७८ 


११ 
११२ 
¶१०३ 
१० 
१०८ 


{2 


५५ भटे कर्मनी उत्तर प्रृिभोनो उष अबाधाकाठ = 
५६ जीवना ५६३ मेद्‌ पैकी जे जे धेत्रादिमा जटा मेद लामे तेलु इख्यासुचक यं छ 
५७ य सारमेणा पेद चार गदि आआश्री जीना ५६३ मेदोतुं विवरणं ( यत ) 


४८ ६२ मार््णाए जीवना ५६३ मेदोह विवरण (य॑ } ६ क 
५९ ८१ धोनी गतागति य त च (४ 
४० २५ स्थाने ०३ संपदानौ प्राति आधी चतर प वि 
६१ सिद्धद्रार ( घमयसिद्धि बिगेरेनी चल्था) .. व द 
६2 दरा कर्म्॑रधतु मेधिप्त त्रिवरण 

मूढ प्रकृति आश्रौ च उद्य मंत्ताल्थान ने सवेष १ 


जीवरथाने मूढ प्रकृतिना वेध उदय मत्तत्थान मे नविध 
त्तर प्ररृवि आश्री वध, उद्य साप्यानं ने तेनो भवेध 


दनावरणीय, अरराय. दरडनावग्णीय कम र 
वेदनीय कमै ् १ 
आयुष्य छ ५ 
मोश्च्म = ज 
मोहनी क्म क न 
नामकम र 
खोद जीवन्थान आशी, उत्तर प्रतिना यथ. उदय, नना रथान ने 

नानादग्णीय ने अनराय कर्म ट ध 
दानावरणीय, वेदनीय ने भोर ॥ 
भाधूक्म ७ श 
मोहनीय कभ ि ५४ 
नम्य 


चे गुणगान आशो उत्तः परकृहिना वध. उद त्त यान 
जानात्रणय, अततराय, ददोनावरणीय कम 
वेदनीय न गोत्र कमै 
आयुक्म र ६६ 
मोहनीय न्म ४ 
नामश्म व 
गवि मागणा्‌ बव, उदय, मतताभ्भान ने तेनो गवेध 
इद्र मार्गणाण च, खय. तता्थान जे तेनो सवेष 
जवा द्य त्या उदीरणा-तेमा ४१ भ्रति मवधौ प्वादं 
चोद गुणम्वाने वध परकरतिनी मख्य . 
प्म ब्रर्णिनु न्तस 
मिद्धिना सुजनं सिक्त भन ध 
असद मगणाए्‌ नोनी कमेना ब्र, उदय मततान्यान 


तेनो मवे 


भन तेनो चेव 


तना भग, पदोः अने पदवृद र्वी यंव 
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५ गढ मरागणाणएु नमिकमना वध, उदय, सत्तान्यन अने तेना भग सत्री यत्र ०० 


चाद गुणत्त्थाने जीवस्थानाटि स॑वधी यंत्र 
जीवञ्थान, योग॒ उपयोग, कव्या, मक वहेतु, मिय्याल, अविरति, कथाय ( १ धी ८ ) 
योग, उन्तग वंध, अन्पवहुल, मूखभाव, उपदाम, यि, शग्नोपशम, मौद्यिक,(९ थौ १६) 
पारिणामिक, सन्रभाव, मानिपातिक भरू, द्विकसंयोगी मातमो भग, विकसंयोगी 
नेमो भग, त्रिकमयोगी दामो भग, चतुःसयोगी बोयो भग, चतु संयोगी पाचमो भग, 
पचमंयोगीं एक नण, मानिपातिक उत्तरभेद ( १७ थी २७ ), . 
जीवायोनी, कुख्कोटी, समृदधात, ठक भयानभेद, च,रिघन, पर्सि्ट, समित (२७ थी ३५) 
दष्ट, आश्रव, खवर, निजा, पण्यवध, पापव व, भाठ क्म आश्री, व॑ ने उदय (३५७ धी ४४) 
उद्रीरणा, सत्ता, दवताना मेढ, नारक्रीना भेद, सतुप्यना मेढ, ति्यचना मेद, जीवना मेद्‌, 
येवववी, अवचना (४ ¶ी ५३) ,. १ = 
श्रवोदयौ, अधृवोदयी, १वमत्ता, अघ्टुवयत्ता, पशव्तमान, अपशवरसमान, (५८ थौ ६०) 
सर्वधावी, उे्धाती, दर्थनावग्णीना चं टय सत्तान्थान, मोहनीयना वंधन्धान ने उपय 


स्वान, (६१ 4६६) व *\ ध 
मोाहर्नविना सत्ता>वान, नामकमना चनग्थान, उदयन्थान, मप्मन्थाने, आभानां आठ 
प्रकार (६५ थी ७२) ७ 8 ~ ४ 


मोहनी ऋमनी उदय जआाश्री चोवीशी, नामकमना नवना भागा छटगरना भागा, वेद्नीयना 
भग, मोत्रना मंग, आधूना भग नामक्मेमतताना भग, मोहनीना पट, योगमवंधौ उदय 
भग, पद्ध (७३ थो ८२) ४ 9 
ऊपरयोगना उदरयभग, पदबर्ण, केदयाना छदयर्मग, पदव्णः; गोगनी चोषरक्षी, योगना पर 
उपयोगनी नोवीशी, ऽण्योगना पद, केदयानी चोवीशी, लदयाना पदे (८४ धी ९४) 
पएवमना दन गुणदयण योग वचोदी्ी, युणकरा, चोवीश्ञीनो सग्बाग्गे, चोवीमे युणवा उदयभग, 
पट; गुणाक्रार, कुल १४, चोवीरो गुणता पदद्रदद, उद्य, उदय चोवीश्ची, पद कुल ( १३)... 
प्रथमना दश्च गुण~थनि उपयोग चोवीक्ी, गुणाकर, उपयमेग पड, पदभग, पदवरुट, नदय, 
चोचीशी, गुणाक्रार, उदरवमम, पट न गेदयानो गुणाकार, पद्व (१३) 
परथमना ११ गुण्टणे चवेशथान, ववना भागा, उदयनथान, ऊढवममे चोवीशी, उटयना भामा, 
उदय~थानपद, प्रब्द (४ ) ध 
मे्नी कर्मना वंधन्वान वना भागा, उदयस्थान, उद्य चोवीक्षी, चदटयर्भग, उद्यस्थानपद, 
उदयन्वानपदवृद, मोहनीना नचार्थान (८ ) $ 
भाट मार्गणाएु गति जाति बिगेरना य॑त्र 
गति, जाति, काय, योग, वद, कपाग्र, जानाजान, संयम, दरंन, भव्यामन्य, मभ्यक्छ, 
न्ती, असंनी, आहारी, अणाहारी, शीर, पर्यपषि, प्रग (१ ची १६) 
व्यानमेद, मजा, शम्रदघात, सन्थान, सघयण, रष्टि, दडक, जीवायोनी, छढकोरी 
अवगाइना, जीवस्थान शुणग्यान, योग, उपयोग, रेक्या, अल्पबहुत्व (१७ 4 ३३) 
मृ ववदेतु, उत्तर ववेतु, मिथ्यात्व, अविष्ति, कपाय, योग, मूनभाव, उत्तरमावि, 
उम, क्षायिक, क्षायोपशमिश्, अौदयिक, पारिणामिक, सानिणतिक, द्विकमयोगो 
विकमयोगी, चनु "योगी, पचमंवोगी, मानिपानिशन कुल, (३३ ची 3) 


ष्ट 
२३८ 


२४१ 
१४२ 


१४ 
2४४ 
०४५ 


२४६ 
२४५७ 


२५० 
वि 

२५१ 

२५द्‌ 


9५३ 


२५५ 


२१५६-९ 


१६०६३ 


> ६ ४-€६ 


[प] 


पर 
पुण्यबंध, पपर्दध, प्रुववध भ्रुवकध, पराववमान, अपरवठमान, जनाबरणी, दृ्धीना- 
वरणी, वेदनीय, मोहनीय, भध, नाम, गोत्र, अतराय-घवे जातिना प्र्ृविर्चव 
(५ञ्यी ६९) २६८-०६९ 
वधविष्छेद पर्ति, वध ओध्पति, मिभ्यान्वादि १८ गुणटागे चधसरवधी प्ररृतिभोनी 
मछ्या कुल १६ (६९ यी ८६) त „ १७०-~-०५> 
ुष्मपरहृति, प्राप्ति, पवोद्यी, च्धुवोदयी, देत्रविपाकी मवविपाी, जीवविपागो, 
पुदगलबिपाकी, ज्ञान बरणी विगेरे शटि कमांनी उद्य शरषतिनी मंख्या कुल १६ 
(८७ वी १०४ } ०७४-> ५७६ 
उदगगिच्छेद्‌ प्रति, उदय भोधप्रकृति, निथ्यात्वादि १८ गुणटाणे उदयमधी मकनिभोनी 
सख्या ऊुल १६ (१०५ वी १२१) ०७७-२७९ 
उदीर्णा ओषपकृति, भिय्यात्वादि १४ गुणठणे उदीर्णा संवधी मकृतिओनी मखा 
कुल १५ (१०१ थी १३७) ० ॐ ८ ०-~-2>८ 
स्वभावो, देकघाती, अधाती चथ, आभव, सदा, निर्जग, व्र, मोध, अजीव, मोहनी 
कमना उदयना भग ने चोवीशची, वासठ मागणानी भवस्थिति (१३८ बीं *९) ०८३-०८५ 
कायस्थिति, भने नानादरणी) दशंनावर्णी वेदनीय, आधु, गोत्र ने भत्तगव-ए छ कमना 
भग (१५० थी १५७) ८६०८८ 
शवभत्ताक,, अष्वतत्ता, त्ताभधङृति, चीदगुणश्नगे मत्ताग१ भङृतिओनी सख्या 
(१५८ ची १४६) ध „ २८९२९ 


५२ सत्तागत १४८ पृकृतिनी घमजुती-ग्वयत्ता १२९ ने अधृवसत्ताक २२ पकतिभो ५२ माभणाए २९५ 
४३ वाठ म्रागणाए्‌ १४ गुगन्यानषह आत्री अदृषरत्तक एरप्रताक महनिभोहु विष्ररण „ ०९७-३०१ 


भ तमद 


यंत्रपृवक कमोदिषिचार. 
करम्भ पदेरो (करमविपाक) 
चाट क्मैनां नाम, 
१ ज्ञानावरणीय २ दर्थनारणीय ३ वेदनीय ४ भोहनीय ५ आयुष्य ६ नाभक्मं ७ 





गोत्रकम ८ अंतरायकर्म, 
आट -कमैना उत्तर नेदं १५७ 

(१) ज्ञानावरणीयना ५ मेद ३ भिध्यात्न मोहनीय 
१ मतिन्ञानाचरणीय ४ अ्नतालुव॑धी कोषं 
२ श्रुतनज्ञानावरणीय ५ , मन 
२ अवधिज्नानावरणीय ६ + माथा 
४ मनःपर्यवज्ञानावरणीय ` ७ ) रोम 
५ केवसन्ञानावरणीय < अप्रल्याख्यानी क्रोष 

(२) दशनात्ररणीय कर्मना ९ मेद्‌ ९ + भान 
: १० ‰ माया 
र्‌ ११ 9) रोम 
३ अवधिदर्कनाबरणीय १२ प्रत्याख्यानी क्रोध 
¢ केवलदशनाचरणीय १२ # भान 
५निद्रा १४ » भाया 
६ निद्रानिद्रा १५ # खेम 
७ प्रचला १६ सेज्वलन आध 
८ प्रचलाम्रचला । १७ # पान 
९ धीणद्धी । १८ 9. माया 

(३) वेदनीय करमैनावे मेद ` १९ „+, लो 
१ साताबेदनीय | २० हास्य मोहनीय 
२ क २१ रति मोहनीय 

(४) मोहनीय २८ मेद २२ शोक मोहनीय 
१ सम्यकत्व मोहनीय । २२ अरति मोहनीय 


२ भिभ्र मोहनीय २४ मय मोहनीय 


[२] 


२६ ओदारिकि कामण च॑धन 
२७ वक्रय कर्मण व॑यन 
२८ अर्क्‌ कूर्म वंधन 
२९ ओदारिकि रजस कर्मण वधन 
३० वक्रिय तैजस कार्मण्‌ बषन 
३१ आहारक तेजस कारमंण बंघन 
३२ तजस कार्मणः दधन 
३२ आदारिकि सथातने 
३४ वृक्रिय वषातन 
२५ आरक्‌ संषातन 
३६ तेज संषातन 
३७ कर्मण सुंधातन 
३८ वजक्रपमनाराच सषयण 
३९ क्रपभनाराच संषरयण 
४० नाच संषयष 
४१ अधनाराच संषयण 
४२ कौषटिका संययण 
४३ छेषं सथयण 
४४ समचतुरस्न सस्थान 
७५ न्यग्रोधं संस्थान 
४६ सादि संस्थाने 
४७ न्न सस्थान 
४८ बामन सस्थान 
४९ हटकर ध 
५१० दृष्ण्‌ 
५१ नीर बणे 
५२ रक्त वेण 
५३ पिष 
५४ शरत्‌ षं 
५५ सुरमभिर्मध , 
५६ दुरमि गष 
५ तिक्त रस 
4 कटुक श्प 
५९ कमायले रत 
६० अम्र ` ` 


{३} 


६१ मधुर रस ८७ प्रत्येक नामकम 
६२ गुरु स्प ८८ स्थिर नामकर्म 
६३ रधु स्प्य ८९ जुम्‌ नामक 
६४ मृदु स्यरी ९० साभाग्य नामकम 
६५ खर स्प्वी ९१ सुस्वर नामकं 
६६ शीत स्य ९२ अदेय नामकर्म 
६७ उष्ण स्पदी ९२ यदाःकीर्तिं नामकम 
६८ स्निग्ध स्पदी ९४ स्थावर नामकम 
६९ रक्ष स्प ९५ घ्म नामक 
७० देबादुपू्बी ९६ अपर्याप् नामकम 
७१ शचुष्यादुपूषौ ९७ साधारण,नामकर्म 
७२ तियंचातुपू्ी ९८ अस्थिर नामकम 
७२ नरकानुपू्वी ९९ अञ्युभ नामकम 
७४ चुम विदहायोगति १०० दुर्भाग्य नामकम 
७५ अशुभ विदहायोगति १०१ दुःखर नामकर्म 
७६ पारान नमक १०२.अबन्‌देय नामरमँ 
७७ श्रासोच्छरीम नामकर्म १०३ अपय नामकरमं 
७८ आतप नामकर्म (७ ) गोत्रकर्मना बे मेद्‌ 

७९ उच्योत नामकरमं १ उच गोत्र 

८० अगुरुलघु नामकर्म २ जीवव गोत्र 

८१ तीथकर नामर्क्म (८ ) अतरायकर्मना पांच मेद्‌ 
८२ निर्माण नामकर्म १ दानांतराय 

८३ उपथात नामकर्म २ लामांतराय 

८४ त्रस नामकरमं ३ भोर्मावराय 

८५ बाद्र नामर्मं ® उपभोगांतराय 

<६ पाप नामकरमं ५ बरीयातराय 

शरकृतिं आश्रयी इंक वर्णन, 


उप्र प्रमाणे ह्ानावरणीयनी ५, ददीनाबरणीयनी ९ वेदनीयनी २, मो नीयनी २८१ 
आयुष्यनी ४, नामकेन १०३, गोत्रकर्मनी २ अने अंतराय कर्मनी ५-एवी चैते आढ 
कर्मनी मटी १५८ शकृति थाय छ. 
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भत्तामा-उपर प्रमाणे १५८ प्रकृति होय छे, कोई स्थरे दद वधन सिवाय, कक्तं पाच 
शरीरनां पांच ज वंन गणीने १४८ पण केटी छे, ते सुज्ञोए विचारी ले. 

उदथमां--पद्र बंधन, पांच संषातन, तथा बणादि सोल एम द्रति वाद्‌ करतां. बाकी- 
नी "१२२घरृति गणवामां आवी छे, कारण के बंधन तथा संधातनने श्चरीर साथे 
मेढवी देवामां आच्या छे, अने वर्णीदि वीशाने बदले सामान्य रीते वर्ण, गष, रस, 
स्प, एम चार मेद गणवामां आन्या छे. 

उदीरणामां- पण उपर प्रमाणे १२२ श्रकृति ज गणवामां आवी छे, 

वंधमां--उपर केटी १२२ मांथी सम्यक्त्व मोहनीय अने भिश्रमोहनीय सिवाय १२० 
्रकृति गणवामां आवी छ. सम्यक्त मोहनीय, अने मि्रमोहनीय, ए वे प्रकृति 
व॑धमां होती नथी; कारणक ते मिथ्यात्व मोहनीयना, अधविद्युदध तथा शर्ध करेखा 
दरटीआं छे, तेधी ते ब॑घनमां मणाय नदी. आ वे प्ररृत्ति अनादि भिध्यात्वीने 
उदयमां पण होती नथी. 


करमग्न्ध बीजो (करमस्तव) 
१ धुणस्थाने वध विचोर, 


सामान्य व॑ध १२०. वणे १६, वंधन १५, संवातन ५, समित मोहनी १, मिश्र 
मोहनी १, ए ३८ बिना, 

१ मिष्यात शुणस्थाने--११७ग्रृतिनो वंध होय छे, तीर्थकर नामकरमं १, आहारकं शरीर 
१, आहारक अंगोपांग १, ए ३ प्रति विना, 

२ साखादनं गुणस्थाने--१०१ प्रढृतिनो र) नरके त्रिक ३, जाति चतुष्क ४, स्थावर, 
चतुष्क ४, हंढक १, आतप १, छेदहं संषयण १, नपुंसक येद १, मिथ्यात्व 
मोहनी १, ए १६ भिना, । । । 

३ मिभ युणस्थाने-99 परकृतिनो बैध. तिच प्रक ३) सत्यानि त्रिक ३, दर्ग त्रिक ३, 
1 ४, ५.५ ४, मध्य संहनन ४, नीच गोत्र १, उद्योतनाम 

१, अद्म १, सीषद १ ए २५ बिना तथा २ आयुष्य 
~ (अर्धक होय तथी ) इल २७ विना, । न 
अविरति गुणस्थाने--७ परङृतिनो ष. आयुष्य २, तथा तीर्थकर नाम करम 
भ्रति सहित पूर्वनी ७४ प्रकृति मदी इल ७७, ५ 
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५ देक्षविरतिं गुणस्थाने--६७ प्रकृतिनो ब॑थ होय छे, बजक्रपभ नाराच १, मनुष्य त्रिक ३, 
अप्रत्याख्यान चतुष्क ४, जओदारिक हिक २, ए द प्रकृति विना, 

६ प्रमत्त गुणस्थने--६३ प्रकृतिनो अध दोय छे, प्रत्याख्यान षचलतुष्कं ४ विना, 

७ अप्रमत्त युणस्थाने--५९ अथवा ५८ ्रकृतिनो बंध होय छे. शोक १, अरति १, अस्थिर 
१, अद्युभ १, अयश्च १, असाता १, ए ६ विना ५७ प्रकृति रहे, तेमां आहारक 
द्विक २, अहीं वधाय छे, तेथी ए बे मेखवतां ५९ थाय, 
तेमांथी देवाय १, जतां ५८ रहे. कारणके अही कोरईने देवायुने शध होय 
छे, अने फो्ईने नथी होते, तेथी छषेथी बांधतां बाधतां अदी आवे तेने होय, 
अही शरु तें करेन नही, 

& निदृत्ति गुणस्थान--आना सात्त भाग छ, तेमां पटेले भगे ५८ (उपर प्रमणि ) 
चीजे भागे निद्राद्िक विना ५६; त्रीजे पण ५६) चोथे ५६, पांचमे ५६, 
छटे ५६, अने सातमे भागे सुरषटिक २, प॑चेद्रिय जाति १, शभ विहायोगति 
१, त्रसनबकं ९, ओदारिक बिना शरीर चतुष्क ४,अंगोपांगढिक २, समचतुरख 
संस्थान १, नि्मांण १, जिननाम कर्मं १, बर्णादि घतष्क ४, अगुरुलधु चतुष्क 
४, ए २० चिना वाकीनी २६ प्रृत्तिनो व॑ध रहे, 

९ अनिवृत्ति गुणस्थान--आना पांच भाग छ, तेमां पदेङे भागे उपरनी २६ माथी 
हास्य १, रतिं १, दुरा १, अने भय १, ए चार प्रकृति जतां २२ रदे, चीजे 
भागि पुरुपवेद अचाथी २१, भ्रीजे भागे संज्वरन क्रोध जतां २०, चौथे भागे 
भान जवाथी १९, अने पांचमे भगे माया जवाथी १८२्हे. 

१० बुष संपराय गुणस्थाने--उपरनी १८मांथी सैज्वरन लोभ जतां १७ प्रकृतिनो व॑ध रहे छे 

११ उपरांत मोह गुणस्थाने-उपरनी १७ प्रङृतिमांथी दक्षमावरणीय ४, उश्वगोत्र 
१, यद्वनामकमं १, ज्ञानावरणीय ५, ने तराय ५, ए१६ प्रकृति जवाथी 
चादी एक ज साताबेदनी प्रकृतिनो व॑ रहे छ, 

१२ श्षीणमोह गुणस्थाने--एक साता वेदनीनो ज वध छ. 

१२ संयोगी केवली गुणस्थाने--एक साता वेदनीनो ज बध होय छे, 

१४ अयोगी केवठी गुणस्थने--एक प्रकृतिने च॑ न होय. आःगुणस्थान अर्धक छे 


२ शुणस्थाने उदय व्रिचार 
ओधे प्रकृति १२२ (उप्र जणाबेटी १२०मां समदत मोहनी ने मिश्रमोदनी उमेरवाथी) 


१ भिथ्यात्व गुणस्थाने--मिभमोहनी १, समकित मोहनी १, आहारक टिक २, जिन नाम 
कर्म १, ए पांच प्रदृति बिना जाकीनी ११७ प्रकृतिनो उदय होय छे, 
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२ मालवान गुणस्थने-११९१ ग्रहृतिनो उदय होय. शकष १, अपयौप्न १, साभारण 
१, आतप १, भिथ्यात्व १, ए पांच बिना तथा नरकावुपूर्वामो अनुरथं होवाथी 
कृरु ठ ग्रहति जनां बाकी १११. 

३ मिभ शुगस्थाने-उष्छनी १११ माथी अनंताुव॑षी ४, स्थावर १, एकेन्द्िय १, तथा 
मिकेद्रिम २, ए नव प्रकिनो अंत होय, तथा त्रण आदुपूरवीनो अबुदय दोय, 
तेथी ट भार प्रकृति जतां ९९ प्रकृषिनो उदय रहे, अने मिश्र मोहनी मग्वाथी 
१०० प्रकररिनी उदय होय, 

¢ अविरति गुगस्थतने- १०४ प्रृपिनो उदय होय, कारण के उप्रनी १०० प्रतिमां 
समरित मोहनी १, तथा आनुपू ४, ए पांच प्रकृतिनो उदय रोवराथी अने 
मिश्रभोहमीन्‌ा उदयनो विच्छेद वधी बाकीनी चार प्रकृति मेखतां १०४ थाय. 

५ देजबिरति गुणस्थाने--८७ प्रकृगिनो उदय होय, अप्रत्याख्यानी ४, मचुष्ानुपूर्वी १, 
तिभैगादुपुवीं ९, वैक्रियाएठक ८ दुभौग्य १, अनादेय १, अयश्च १, ए १७ 
परकृतिं विना. 

६ प्रमत्त गुणस्थाने-८१ नो उदय होय, तियैग्गति १, तिथैगायु १, नीचगोत्र १, उचोत १, 
्रत्याख्यानी ४, ए आठ विना तथा आहारक हिक भटे तेथी, 

७ अप्रमत्त गुणस्थाने--७६ श्रङृतिनो उदय होय, स्त्यानद्विं त्रिक ३, आहारकषटिक २, ए 
पावे प्रकृति बिना, 

८ निदृतति गुणस्थाने--७रप्रतिनो उदय. समरित मोहनी शखेष्छा संपयण २९ चार विना 

९ अनिदृतति गुणस्थाने-६६ नो उदय. हास्यादिक & बिना, 


१० घर्मसंपराय गुणस्थाने--६० नो उद्य, वेद ३, संज्वरन कोष १, भान १, माया 
१, छ विना, 


११ उपक गमोह गुणस्थाने--५९ नो उदय. सैज्वलन छो विना, 

१२ क्षीणमोह गुणस्थाने- पहेले भागे ऋषभ नाराच १, नाराच १, ए वे विना ५७ 
तेमांथौ निदरादठिक २ बिना खेटे समये ५५, ' # । 

१२ सयोगी गुणस्थाने--४२ नो उदय, ज्ञानावरणीय ५, अंतराय ५, दनावरणीय ४, ए 


१९ चिना (~ नाम्‌ कमे भेग्बतां इल १२ प्रकृति 
रह, (अं तीर्थकर नाम कर्मनो उदय होय छे, ) छृति वाद करतां ४२ 


१४ अयोगी गुणस्थाने-१२भ्कृतिनो उदय छेषा समय सुधी रहे. कारणे उपरनी ४्र्मांथी 
ओदार्कि द्विक २, अस्थिर १, अद्म १, छम विहायोगति १, अदयम बिहायो- 
गति १, प्रत्यक १, स्थिर १ छम १, संस्थान ६, अगुरुलघु १ ) उपधातत १, 
ध्मोच्स १, बणे १, गष १, रस १, स्पद्ं १, निर्माण १, तैजस १, प्राषात 
९, कामण १,ब्र्रपमनाराच १, दुःखर १, सुखर १, साता अने असातामांथी 
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१, ए ३० प्रकृतिना उदयनो विच्छेद १३ भाने ते होय. अने १४ मने छलं 

समये सुभग १, आदेय १, यश १, धाता असातामांपी १, त्रस १, बादर १, 

पौ १, प॑ेद्रिय जाति १, मलुष्य गति १, मुुप्यायु १, जिन ताम १, उबर 

गोत्र १, ए बर प्रकृतिनो उदय विच्छेद करे 

२ य॒णस्थाने उदीरण धिचार. 

परेरा गुणस्थानथी छा एके प्रमत्त गुणस्थान सुधी उदयनी पेठे ज उदीरणा जाणवीः 
जग्रमत्त शुणस्थानथी त्रण त्रेण प्रकृति ओढी करबी. एटरे कै उदयमां प्रमत्त गुस्थानि 
स्त्यानादं त्रिके अने आहारकष्विक २, ए पांच प्रकृतिनो विच्छेद थाय छ, पण उदीरणामां 
वेदनीय द्विक २, अने मनुष्याय १, ए त्रण प्रकृति सित आट प्रङ़पिनो पिष्छेद थतोण्टोव।- 
थी अप्रमत्तादिक गुणस्थाने तरण तरण प्रकृति उदय करतां उदीरणामां ओको गगनी, तेथ 
अप्रमत्ते ७, निदृत्तिए ६९, अनिद्ततिए ६३) धरष्म संपराये ५७, उपदा तभोहे ५६, धीण- 
मोहे ५४, अने सयोगीए ३९. अयोगी गुणस्थाने वैताने उदीरणा होवीः नथी. , 

४ गुणस्थाने सत्ता धिचार, 
ओबे १४८ प्रकृति दोय, (१५८ मां बधन १५ गण्या छे ते ५ गणवाथी १४८ धाय, ) 
१ मिथ्या गुणस्थाने-१४८ नी सत्ता, 

२ साखादन गुणस्थाने--१४७ नी सत्ता, जिन नाम क तिना, 
२३--मिश्र युणखने--१४७ नी सत्ता, जिननामफम बिना. 
४--अधिरति गुणखने--१४८नी सत्ता, अथवा अनतालु॑धी ४, मिथ्या १, मिश्र १, 
समकितमोहनी १, ए सातनो अंत थवाथी १४१ नी सत्ता अचरम शरीरी 
क्षाथिकं सम्यग्दरटिने उयशम्‌ श्रेणिनी अपेक्षाए होय, अने पकर भेणिनी अपे- 
्षाए नरकाय १, ति्ेगायु १, सुरायु १, ए त्रण विना १४५ नी सत्ता होय, 
अने तेमांथी .सप्रक एटे सात टाटीमरे त्यारे १३८ नी सत्ता हीय.. (आ चारे 
भागा अविषति गुणखानथी मांडीने अनिवृत्ति बादर संपराय नामना नवमा 
गुणखानकना व्रथम भाग सुधी होय. ते आ प्रमाणे, ) 
ओषे ` श्पक- उपदयम- कपकभेणीमां 
, भणी, भ्रेणी , सप्तक क्षये 
५ दशविरति गुणस्थाने--१४८- १ ४५- १४१ | क्षायक १२३८ 
६ प्रमत्त गुणस्थने- १४८ १४५- १४१ , सम- १३८ 
७ अप्रमत्त ुणस्थने- १४८- १४५- १४१ । किती १३८ 
< निति गुणस्थने- १४८ १४५- १४२७ १३८ 
@अनेतालुर्वधी ४, तिर्थगायु ९, नरकाय १, ए छ विना १४२ जाणनी, 


[८ 


९ अनिति बादर मंपगव गुणस्थने-- ध ध 
उपद्नमश्रेणी, धपकरणी, 
सख्वामाविक, विसंयोजनी 
१ प्रैते भगि-- १४८- १४२ १३८ 
२ बनि ममि-- १४८- १४२ १२२९ 


स्थावर द्विक २, तिर्यच दिक २, नरक हिक २, आतप टिक २, स्त्यानं त्रिक 
३, एकपरि जारि १, विकठेद्रिय विक २, साधाश्ण १, ए १६ बिना १२२ मजी. 

३ श्रनि भगे--१४८-१४२-११४, ब्रीजा कपाय ४, प्रीजा कपाय ४,ए ८ विना, 

9 चोय मागे--१४८-१४२-११३. नपुमकर वेद्‌ जाथी. 

प पाचिमे मागे--१४८-१४२-११२. स्ीबेद जवाधी, 

६ टे भगि-१४८-१४२-१०६. दयस्यादिक £ जवाथी, 

७ सातमे भागे--१४८-१४२-१०५, पृरुपवेद अवाथ, 

< यास्म मगि-१४८-१४२-१०४, संजलन कोष जत्राथी. 

९ नवमे भागे--१४८-१४२-१०३. संज्वरन मान्‌ जवाथी, 

१० क्म संप्रा गुणस्थाने-१४८-१४२१-१०२, मेज्वलन माया जाथ. 

११ उपश्ांतमोह गुणस्थनि-१४८-१४२-१०१, म॑ज्ठन लोभ जवाथी, ` 

१२ णमो गुणम्थाने--१०१. तेमांथी हिचरम समये निद्रा १, निद्रानिद्रा १, एब 

2 व युत्ता 

१३ सगो ८५ नी सत्ता होय, रण के उप्रनी ९९ मांथी जानावरणीय 
५, दषरौनाद्रणीय ४, अंतराय ५, ए १४ जवाथी. 

१४ अयोगी गुगस्थाने-- वानी पहैराना (हिचरम) समये ८५ माथी इद २, विदायो- 
मतिर, गं २, स्य्ं €, वर्णे ५, रस॒ ५, अरीर ५, अघन ५, मधातन ५, 
निमोण १, संवयण ६, अस्थिर १, अशुभ १, दुर्मग १, दुःस्र १, अनादेय १ ॥ 
अव्र १) संस्थान ई, अगुर्लयू १, उपथात १, पराधात १, उच्छस १, अपरया 
९, साता असातामांथौ १, पया १, स्थिर १, प्रतेक १, उपांग ३, सुस्व? ? । 
नीचगोत्र १, ए ७२ ग्रकृतिनो भंत होय, तेथी अयोगी गुणस्थानना छेष्ठा समथ 
१२नी सत्ता होय, मनुप्यत्रिक, अस व्रिकरे, यदा! › आदेय! । सुभग १, जिननाम१ 
उच गोत्र १, प॑चेद्िय जाति १, साता असातामांथी १, ए १३ एटले नरायुपूर्ी 
सरित १३ भङृषिनो अत थवाथी कमै सचा समग्र नाद पमे. तेमां लो नरालु- 
ती सहित ७ द्विरम समये गई हेय तो थही ते विना १२ नो शय कर, 


आ रमणि षेधः उद, उदीरणा अने सत्ता ए चारनो दिर चंद गुणस्थानने आभ्रीने 
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(श्प 


धासट भार्गणाष युणस्थान तथा उदय, 


६२ भागणाए १४ गुणस्थानं तथा उदयनी १२२ प्रतितं संक्षिप्त बिबरण, 
१ नरक गति-गुणस्थान ४, त्यां ज्ञनावरण ५, दर्घनावरण ४, अंतराय ५, भिध्यातर 

९, तेजप १, कमेण ९, वर्णादि ४, अगुरुल्धु १, निर्माण १, स्थिर १, 
अस्थिर १, शुभ १, अद्म १, आ २७ प्रकृतिंओ धरुबोदयी ॐ 

, - तेमां १ मिथ्यातव पहलेज गुणस्थाने धरुवोदयी होय, अने ५ ज्ञानावशणीयः, 
% दश्रनावरणीय; ५ अंतराय; ए १४ प्रकृति बरमा गुणस्थान सुधी सर्वने 
धरबौदयी हीय, शेप १२ प्रहेति तेरमा गुणटाणाना अंतसुभी सर्वं॑जीवने 
धरुबोदयी दोय, हवे धुबोदयी २७, निद्रा >, वेदनीय २, नरकाय १, नीवगोत्र 
१, नरकष्टिक २, परचद्रिय जाति १, वैक्रियद्धिक २, हडक संस्थन १, 
अश्म विहायोगति २१, परावात १, उच्छ १, उपषत १, जपचतुष्क 
५, दुर्भगं १, दुम्ब १, अनदेय १, अथन्च १, कयाय १६, दास्यादि ६, 
नपुंसकबेद १, सम्यक्त्वमोहनी १, भिभ्रनोष्नी,१, एवं «९ प्रति ओते नार- 
कीने उदये होय. अही स्त्यान जिकनो उदय कम्मपथडी तथा पंचकग्रहने 
अनुसारे न होय, ते विपे करमभ्ङ़तिमां क्वं छे के 
^“ निदानिदार्दणत्ति असंखवासाय मणुज पिरया य। 

वेउव्व्राहाश्गतणू वज्ित्ता अप्पमत्तेया ॥ १॥ ” 

अर्थ-“ असंख्यात वर्षना आयुष्यवाा मनुष्य, तिर्थैच ( युग्यं ) वैक्रिय 
शरीरी, आहारक शरीरी, तथा अप्रमत्त अणगार (साधु ), एटा वजीने शेष 
सर्वं जीवने स्त्यानं त्रीकनी उदीर्णा होय, ” (उदय सतेज उदीरण होय छे.) 
` आ वचनन अनुकारे देवता अने नारकी पण वैक्रिय शरीरी ॐ, तेथी 
स्त्यानद्धिं ्रिकनो उदय बरे नही, तेथी तेनो त्यष्ग कर्यो 8, मवध।रणीय 
चैक्रिय शरीर आश्री स्त्यानद्धि प्रिकनो उदय दहोथ, अने उत्तशैक्रिय 
करतां स्त्यानद्धि तरिकनो उदय न होय, देवा अने नरकीने उत्तयक्रिय 
पण होय छे) 

ते ६ ना ओषर्मांथी सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए २ वर्जीनि मिथ्यात्वे 

तेमांथी नरकालुपूर्वीं १, मिध्यात्व १, ए र निना सातादने % 
तेमांथी अर्नताुर्ब॑धी ४ बिना अने मिश्र युक्त करतां मिं्रगुणस्थनि ५१. 

प तेमां नरकासुपूवीं नांखवाथी अिरपिए % 
२ तिर्यैच गतिए्-गुणस्थान ५, 


[१९। 


देषतरिक त्रिक २, वेक्रियिक २, आहारकटरिक २, मदुषयत्रिक ३, 
उचगोत्र ¢ न ३१ चिना ओष १०७, तथा, वैिय्ठिकं 
सहित गणीए त्यारं १०९. नन २" 
तेमांथी सम्यक्त १, मिभ्र १, ए वै चिना मिथ्यात्वे १; | 
तेमाथी द्म १, अय १, साधारण १, आतप १ मिथ्या -१, ए पाच 
बिना सासादने वनाद 
अनंवालु्वषी ४, स्थावर १, एेद्रियादि जति ४, तियचावुपूर्वी १ ए १० 
विना अने मिथ युक्त करतां मिभ गुणस्थाने ‰. 
मिथन बाद्‌ करतां तथा सम्यक्त्वं १, अने तिर्चायुपूीं १, ए वे मेग्वतां 
अनिरतिए ॐ ह 
अ्रत्याख्यानी ४, दुग १, अनादेय १, अयद १, तिर्य॑चालुपूर्वीं १, ए ८ 
विना देदविरतिए्‌ , अही गुणप्रत्ययीकं वैक्रियनी विवक्षा न करीए तो दरेक 
शुणडाणे वे वे ओषधी गणवी न. 
0 
वक्रिया्टक ८, जाति ४, तिर्यवत्रिक २, उथोत १, स्थावर १ प्रक्ष १, साधा- 
रण १, आतप १, ए २० विना ओभे {०२ अने वैकिदिक गणीए तौ १०४. 
आदारकट्धि २, जिननाम १, सम्यक्तर १, मिश्र १ ए ५ विना मिथ्यात्वे ९९, 
अपर्याप्त १, मिथ्यात १. ए वे बिना सासादने ‰, 
अर्नतासुर्वधी ४, मरुप्यालुपूवी १, ए ५ विना अने मिभ भरखवाथी मिध %. 
मिश्र बाद करतां ने सम्यक्त १, मनुष्यातुपूीं १, ए बे मेग्वतां अविरतिए श, 
अप्रल्याख्यानी ४, मलुप्यासुपूवीं १, दुभेग १, अनादेय १, अयन १, ए आट 
चिना दे्चषिरतिए ८४, 
1 ४, नीचगोत्र १, ए पांच कातां ने आहारकषटिक २, मेग्वतां 
श्रमत्त ८९. * 
स्त्यानर्िं त्रिक २, आहारकषटिक २, ए पांच विना अग्रमत्ते ७६, 
सम्यक्त्वमोदनी १, चेषं संषयण ३, ए चार धिना अपूर्वे ७२, 
हास्यादि ६ चिना अनिदृत्तिए ६६. 
वेद्‌ ३, संज्वरन ३, ए ६ विना प्रध्मसंपराये ६०, 
संज्वलना छोभ विना उपदा तमोह ५९. 
तपभनाराच्च १, नाराच १, ए वे विना धीणमोहि ५७, ` 
1 छे समये ५५, 
दर्पनाबरणीय ४, अंततराय 
कारणे अरी ननाम वनो इ प ५, १४ ५ सयोगीधए्‌ ४२, 


॥। 


, ९५] 
ओदारिके २, विदहायोगति २, अस्थिर ९ अष › प्रत्येक १, स्थिर १, श्म 
१, संस्थान ६, अगुरुरुघु ४, १, तैजस १, कार्मण १, वज्- 
क्रषमनाशाष्च संषथण १, दुःख १, सुखर १, साताअसातामांथी १, ए २० 
विना अयोगी युणस्थाने 
सुभग १, अदेय १, यस १, वेदनीय १, तस्र १, बादर १, पर्याप १, 
दिय जाति १, मरुष्यायु १, मलुष्यगति १, जिननाम ९, उतचेत्र १, ए 
१२ अयोगी गुणस्थानना छेष समये जाय 
% देवेगति-गुणस्थान ४ 
नरकतरिक २, तिर्थव त्रिक ३, मनुष्यत्रिक ३, जाति ४, ओदारिकिभ्रिक २, 
आहारकद्टिक २, संवयण ६, न्यग्रोषादि संस्थान ५, अश्युम विद्ायोगति ५, 
आतप १, उद्योत १, जिननाम १, स्थावर चतुष्क ४, दुःखर १, नपुंसकवेद 
१, नीवगोत्र १, एवं २९ वर्जनि ओषे ८३. ज्यारे स्त्यानरदत्रिक वर्जीए त्यारे 
नो उद्य होय 
तेभांथी सम्यक्त्व १, मिश्र १, विना भिथ्यास्वे ५. 
मिथ्यात्व-१ विना सासादने ४. 
क ४, देवाुपूवीं १, ए ५ विना अने मिश्र मे ्यारे भिश्र गुण 
स्थान ५६, 
मिश्र कादी देवातुपूवीं १, सयम्क्त्व १, ए बे भरे स्यारे अविरतिएः ५, 
५-एकंद्रियजःत्ति-गुणस्थान २ 
वैक्रियाष्टक ८, मलुष्यत्रिक ३, उचगोत्र १, स्ीवेद १, पुवेद १, दि 
थादि जाति ४, आहारकष्िक २, ओदारिक अगोपांम १, संषथण &, 
संस्थान ५, विहामोगति २, जिननाम १, त्रस १, दुःखर २, सुखर १, 
सम्यक्त्व १, मिश्र १, सुमग १, .आदेय १, ए ४२ जिना ओधे तथा भिथ्यात्वे 
८० अने वैक्रिय शरीर सहित करीए त्यारे ८१, 
सकष्मत्रिक २, आतप १, उद्योत १, भिय्यात्वे १, पराषात १, श्रासोच्छस 
१, ए € बिना सासादने & 
६ दरीद्रियजाति- गुणस्थान २ 
वैक्रियाष्टक ८, नरत्रिक २, उद गोत्र १, स्लीमेद १, पुषेद १, एकेद्रिय १, 
्रीदिय १ चतुरिद्निय ९१, प्देद्रिय १ अहारकशिकि २, संषयण ५, सं 
स्थान ५, शुम शिदायोगपि १, जिननाम १, स्थावर ९१, स्म १, साधारणं 
१, आतप १, सुभग १, अदेय १, सम्यक्त १ भिश्र १ ए ४० ना 
ओ अने मिथ्यात्वे ८२ नो उदय होय, 
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तेमांथी रन्धि अपर्याप १, उयो १, भिषध्याख १, पगघति १, ञ्य 
्रिहायोगति १, उन्छरस १, सुखर दुःखर २. ए ८ बरना साक्ाटने ७४. 

७-८ श्रीह तथा चतुरिद्रिय-ए वके मा्गणाए द्वद्रियनी पेठे ज जाणवुं, पण 
द्ीद्वियने ठेकाणे त्रीद्रिय, चतुरिद्रिय) एम जाणत. 

९ पृचदरिय-गुणस्थान १४. मध 
आति ४) स्थावर १, ृष्ष्म १, साधरण १, आतप १, ए ८ पिना ओधे 
११४. तेमांथी आहारक दिक २, जिननाम ९, सम्यक्त्र ?, मिध ए 
विना मिध्यात्वे १०९ 
मिथयत्‌ १, अपयात १ भरावुपूपी १ ए ३ बिना मास््राढने १०६. 
अन॑तादुत्र॑धी ४, आनुपूर्वी २, ए ७ चिना अने मिथ्रमस्तां मिश्र १०० 
मिभ टारीने आलुपू्वीं ४, सम्यक्त १, भटे त्यारे अविग्मिए १०४. 
अप्रत्याख्यानी ४, पेक्रियाएटक ८ नरकालु्व १, तिर्चानुपूीं १, दुर्भग 
१, अनादेयं १, अयश्च १, ए १७ चिना दे्षिरतिए ८७, 
छा गुणस्थानथी मयुप्य मतिनी पेठे ८१-७६-७२-६६-६०-५१-५७-४२-१२ 
एम क 

° पृथ्वीकायनी मागेणाए--एवं पेठे गुणस्थान २, 

५. साधारण विना ओघे अने मिथ्यात्वे ७९, 
र्म १, रुब्धि अपाप १, आतप १, उद्योतं १, मिथ्यात् १, पगधात 
१९ श्ासोच्छस १, ए सात बिना सास्नादने ७२, (अही करण अप्या्ननी 
अपेक्षाए सासादनपणुं जाणवुं } 

११ अपृङ्ञायनी मारीणाए--गुणस्थान २, 
आतप विना ओधे अने मिथ्यात्वे ७८, 
हस्य १, अपाम ११ उद्योत १, भिध्यात १, प्राधात १, उच्छरम १, 
६ विना सासादने ७२, 

१२ तेजस्कायनी मार्मणाए-गुणस्थान १, 
उद्योत १, यश १, एवे बिनाओधे अने मिथ्यातरे ७६, 

१२ बरायुकायनी मागेणाए--पण उप्र प्रमाणे ७६, 

१४ बनस्यति कायनी मार्गणाए-गुणस्थान २, 
एकेद्वियनी पेठे आतप विना ओषे मिथ्यात्वे ७९, अने सासादने ७२. 

१५ त्रसकरायनी मा्गणाए--गुणस्थान १४. 
जर र धकषम १, साधारण १, आतप १ # एकेद्रिय जाति १ ए ५िना 
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आहारक हिक २, जिननाम १, सम्यक्त्वं १, मिश्र १, ए ५ विना मिथ्यात्वे 
१११. भिध्यात्व १, अपयौप १, नरकानुपुवीं १, ए ३ विना सासादने १०९, 
उर्तानुवंधी ४, चिकरेद्भिय २, अनुपूर्वीं ३ ए १० विना अने मिश्र मदे 
त्यारे मिश्र गुणस्थाने १००. 
अदुपूवीं ४, सम्यक्ल १, ए ५ भदे अमे मिथ टे त्यारे अपिरतिए १०४. 
देश्चविरति आदि गुणस्थाने ओधनी पठे ८७-८१-७६-७२-६६-६०-५१-५७- 
४२-१२ कगेरे जाणी ठबु, 
१६ मनोयोगीने--गुणस्थान १३, 
स्थावर चतुष्क ४, जाति ४, आतप १, अनुपूर्वीं ४, ए १२ विना ओषे १०९, 
आहारक द्विक २, जिननाम १, सम्यक्त १, मिश्र १, ए ५ विना मिथ्यात्वे १०४. 
मिध्यात्र विना सासादने १०३. 
अनेतालुव॑धी ४ विना अने मिश्र भगवाथी मिश्रे १००, 
मिधररटी व भख्वाथी अपिरतिए १००, 
अग्रत्याख्यानी ४, वेक्रियद्विक २; देबगति १, देवायु १, नरकगति १, नरकायु 
१, दुर्भेग १, अनादेय १ अयव १९१३ विना दै्चमरतिष ८७, स्यार 
ओधनी पेटे जाणद्च, 
१७ चचनयोगीने-गुणखान १३, 
खातर ४, एकद्विय १, आतप १, अचुपू्ी ४, ए १० विना ओषे ११२. 
आहारकषटिक २, जिननाम १, सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए ५ विना मिथ्यात्वे १०७, 
मिथ्यात्र १, विकरेद्धिय २, ए ४ बिना सासादने १०२३ (वचनयोग पर्यापराने 
होय, त्यां सास्रादन च होय.) 
अन॑तायुवंधी ४ काटी मिश्र भखाथी मिश्रे १००, 
अविरतिथी आरंभीने बीजा गुणखानोने विपे मनोयोगीनी पठे जाणघु, 
१८ काययोगीने--गुणसान १३. 
ओषधे १२२, मिथ्यात्वे ११७, सासादने १११, इत्यादि ओषनी पेटे जण, 
१९ पुर्पवेदीने--गुणस्थान ९, 
नरकव्रिक ३, जाति ४, स्थावर १, दषम १, साधारण १, आत्तप १, जिननाम 
१, स्वीषेद १, नपुंसकवेद्‌ १, ए १४ विभा ओघे १०८, 
आहारकष्ठिक २, सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए चार बिना मिध्यासे १०४, 
मिथ्या १, अपर्याप्न १, ए २ चिना साखादमे १०२, 
अर्न॑तानुर्बधी ४, अलुपूवी ३, ए ६ कादीने मिश्र मेखववाथी मिभ ९६, 
मिश्र काढीने सम्यक्तं १ अनुपूर्वीं २, ए चार मख्वराथी अविरतिए ९९, 
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अतु ३, अप्रतयास्यानी ४, देवषटिक २, वैक्ियद्धिक २, दूमग १ अनादेथ 
१, अयश्च १, ए १४ विना देश्चविरतिए ८५, 
्र्याख्यानी ४, तिर्यवष्ठिक २, उद्यो १, नीचगोत्र १, ए ८ काटीने आहारक 
रकि २ भे त्यारे प्रमत्ते ७९, 
स्त्यानादनिक ३, आदारकद्धिक २, ए ५ विना अप्रमत्ते ७४, 
सस्यक्तमोहनी १, छेष्ठां संवयण ३, ए चार विना अपूर्वे ७०, 
हास्यादि ३ बिना अनिद्ृत्तिए ६४, 

२० स्ीबेदीने-युरूपवेदीनी पेठ पण ओषे अने प्रमत्त आहारकष्टिक विना तथा चोधे 
गुणस्थनि आलुपू्रीं ३ विना केष. कारणे सीने चाटे देतां चोधु गुणस्थान 
न होय, सीने १४ पूर्वं ज्ञान न होवाधी अआहारफष्टिक पण न रोय, तेथी 
ओषधे तथा ९ गुणस्थान१०६-१०४-१०२-९६-९६-८५-७७-७४-७०-६४ 
ए प्रमाणे जाणब्. 

२१ नपुमक्वेदीने-गुणस्थान ९, 
देत्रिक २, जिननाम १, स्रीवेद्‌ १, पुषेद १, ए ६ विना ओषे ११६. 
आहारकष्टिक २, सम्यक्त्व १, भिश्र १, ए चार्‌ बिना मिथ्यात्वे ११२. 
द्मत्रिकं ३, आतप १, भिथ्यात्य १, नरफाचुपूीं १ मयुप्यायुपूीं १, ए ७ 
विना साखादने १०५. 
अनंताुषी ४, तिर्यगा १, स्थावर १, जाति ४, ए १० विना तथा 
मिभ्र भके एटके मिश्र गुणस्थने ९६, 
नरकानुपूवी १, सम्यक्त्र १ ए २ मेखरीने मिश्र कादीए, त्यारे अविरतिए ९७. 


अभरत्याख्यानी ४, नरफत्निक ३, वेक्रिय द्विक २, दुर्भग १, अनादेय 
व ११ नावि १. का 


तिभैचगति १, तियैगायु १, नीचगोत्र १, उधोत ९, प्रत्याख्यानी 
काढीने आदारक द्विक २ मे त्यारे क ॥ 
स्त्यान क आहारक द्विक २, ए ५ विना जप्रमत्ते ७४. 
ध न ३, ए ४ षिना अपूर्वे ७० 

क्रो मागणाए-गुणस्थान ९, 
मान ४, भाया ४, रोम्‌ ४, जिननास कर्मं १, ए १३ विना ओष १०९ 
सम्यक्त्व १, मिभ १, आहारक द्विक २,ए४ बिना मिथ्यात्वे १०५, । 
समत्र ३ आतप १, मिथ्या १, नरकाव १, ए ६ विना सासादने 
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९९, अरनतानुर्वधी क्रोध १, स्थावर १, जाति ३, आनुपूर्वीं ३, ए ९ कादीने 
मिश्र मेखवतां भिभ्रे ९१. 

अप्रत्यार्यानी कोष १, आनुपूर्वी ४, देवगति १, देवाय १, नरकगति १, नर- 
. कायु १, वैक्िय दविक २, दुभ १, अनादेय १, अयद्च १, ए १९ विना देश 
विरतिए ८१. 

तिर्यवगति १, तियेचायु १, उदयोत १, नीचमोत्र १ प्रत्याख्यानी कोष १, 
ए ५ कादीने आहारक हिक भके त्यारे प्रमत्ते ७८, 

स्त्यानद्धि त्रिक ३, आहारकष्ठिक २, ए ५ विना अप्रमतते ७३, 

सम्यक्त्व मोहनी १, अत्य रंघयण ३, ए ४ विना अपू ६९, 

हास्यादि ६ विना अनिवृत्तिए ६३, 


२३-२४-२५ मान, माया अने रोम भार्गणाए--पण एज प्रमाणे उदय कहेवो, पोते 


सिवाय अन्य कपाथ्‌ १२ बिना समजवो, रोम मार्गणाण दज्चमे गुणस्थाने ३ 
; चेद टे व्यार ६०, 


२६-२७ मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान मार्गणाए-गुणस्थान ९ चोथाथी ब्रारमा सुधी, 


स्थावर ४, जाति ४, आतप १, अर्न॑तालुर्बधी ४, निननाम १, भिथ्याख १, 
मिश्र १, ए १६ विना ओषे १०६, 

आहारक हिक २ बिना अषिरितिए १०४, 

देशविरतिथी ओषनी पेठे ८७-८१-७६-७२-६६-६ ०-५९-५७, 


२८ अवधिज्ञाननी मार्भणाए-पण उपर प्रमाणे जाणवुं, विशेष ए के-तिर्थचाुपूवी 


पिना ओषे १०५. तथा पन्नबणा सत्रनी इत्तिने अनुसारे अवधिज्ञानीने ति 
ष्ाुपू्वी जणाय छे तेथी १०६, । 
आहारक द्विक २ विना अविरतिए १९४, 
चाकी मतिज्ञानीनी पेठे जाणघं, अवधि कै विभेग सहित तियचमां उपजे नहीं 


ते मे ए रख्युं छ, ते वक्रगतिनी अपेक्षाए जाय, अने ऋजु गतिनी अपे- 
क्षाए ति्य॑चमां उपजे 


२९ मनःपयैवज्ञाननी भागैणाए-प्रमत्तथी मांडीने गुणस्थान ७, 


ओषे ८१, प्रमत्तादिके ८१-७६-७२-९६-६ ०-५९-५७, 


३० केवरक्ञाननी मार्मणाए--खछेष्ठा बे गुणस्थान त्यां ओषनी पेठे ४२-१२, 
२१-२९ मतिज्ञान तथा श्रुतथक्ञाननी मागेणाणए--गुणस्थान ३, 


आहारक द्विक "२, जिननाम १, सम्यक्त्वे १, ए ४ विना ओषे ११८, सासादने 
१११, मिभ्रे १००) ओषनी पेदे, 


[रय 


३३ वि्॑गहाननी मागगाए--गुणस्थान ३. 
आहारक हिक २, जिननाम १, सम्यक्त्व १, स्थावर चतुष्क ४, जातिचतुष्क 
४, आतप १, नरतिराुपू्ी २, ए बिना ओषे १०७ (भुप्यने ति्यैचमां 
उयजतां वाटे विभंगन्रान न हो ए वक्रगतिनी अपेक्षाए लख्य छे, पण कऋञः 
गतिनी शपे्ाए नशे तिरचमां उपजतां ब्रा विर्भग होय. चमवरणामांथी विंमेष 
पद्‌ तथा कायस्थिति पदने अनुमारे रचयं छे, तेथो विर्मगनाने ओघे १०९) 
मिश्र विना मिथ्यात्वे १०९, वे असुपूर्वी न गणीए तो १०६. 
मिथ्या १, नरकालुपूीं १, ए विना सास्वादने 4 
अरन॑तातुधी ४, दवादुपूरीं , ए ५ विना अने भि भटे त्यारे मि १००. 
पे (अथवा) अर्न॑तायुतर॑धी ४, नर १, तिर्थैव १, देव १, ए ३ अलुपू्ी, एवं 
७ भिना अनि मिश्र भटे त्यारे भित्र १००. 

२४-३५ सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय--ए बे चासित्रिनी मार्गणाए गुणम्थान ४. 
प्रमत्तथी, स्थां ओवनी पेटे ८१, ७६, ७२, ६६. 

३६ परिहिारबिश्चद्धि मारणाए-गुणस्थान २ छदं अने सातथ्. 
त्यां ८१ माहिथी आदहारकष्ठिक २, स्रीवेद १, संययण ५, ए ८ बिना ओये 
तथा प्रमत्ते ७२, अथवा संवयण ५ गणीए त्यरि ७८, (ए चौदपूीं न होय 
माटे आहारकष्िक नदीं, अने द्वीवेदी पण न होय अने वज्क्रपभनाराव संपयण 
होय) ते माटे ऋपभनाराषादि पाचनी ना कदी, तथा कोक आचा ते ५ स- 
घयणं पण कहे छे, ए विचारं छे, ) 


स्त्यानद्वित्रिक २ टदे स्यारे अप्रमत्त ५, 

३७ ह््मसंपराय मागेणाए--गुणस्थान १ दयं, अदं ६० नो उद्य ओषनी पेठे, 

३८ यथाख्यात मामणाए-गुणस्थान ४ हेष्टा, 
त्यां जिननाम्‌ सहित ओघे ६०, जिननाम चिना उपशांतमोहे ५९, संबयण २ 
वि ५७, निद्रादुग २ विना छेष समये ५५, सयोगीए ४२, 


३९ देशविरशिनी मागेणाए--गुणस्थान १ पाचु. त्यां ८७ नो उदय ओधनी पेठ, 
४० अविरतिनी मार्गणाए--गुणस्थान ,४, 

त्या जिननाम १, आहारकद्ठिक २, ए ३ विना ओषे ११९. 

सम्यक्त्व १, मिश्र १, ए २ विना भिथ्यात्वे ११७, 


मत्क २, आतय १, मिथ्यात्व १, नरकालुपूवीं १ ने 
१११ अरनताुवंभी ४, स्थावर १, जाति ४, अनुपूर्वीं $ ५ ५ कि 


मर्वाथी मिभ्र गुणस्थाने १००, 


[२३] 
अचुपूीं ४, सम्य १, ए ५ भे अने मिश्र कादीए त्यरि अविश्तिए १०४, 
४१ चधरुदैर्शननी माभणाए--गुणस्थान १२. 
त्यां जाति ३, स्थावर चतुष्कं ४, जिननाम १, आतप १, अचुपू्वी ४, ए १३ 
विना ओषे १०९. 
आहारकद्विक २, सम्थक्त्व १, मिश्र १, ए ४ विना मिथ्यात्वे १०५. 
मिध्याल चिना साखादने १०४. 
अनेताचुर्वधी ४, चतुरिद्रिय जाति १, ए पांच तिना अने मिध भके त्रे 
००, 
मिश्र काढी सम्यक्त भदे त्यारे अविरतिए १०० † 
अप्रत्याख्यानी ४, वैक्रियद्विक २, दुग १, अनादेथ १, अयश १, देवगति १, 
देवायु १, नरकगति ९, नरकाय ९, ए १२ विना देदाषिरत्िए ८७. यदी 
ओधनी पटे जाणवु, 
४२ अचश्ुदैश्चननी मार्मणाए-गुणस्थान १२. 
जिननाम बिना ओधे १२१, 
आदारकषिक २, सम्यकत् १, मिश्र १, ए ४ विना मिथ्यात्वे ११५७. 
पछी ओवनी पेठे १११ १ ००) १०४, ८७, ८१, ७६) ७२, ६६९, ६०, 
५९, +, 
४३ अवधिदशैननी मा्गणाए-गुणस्थान ९ चोथाधी वारमा सुधी, 
सिद्धति विभैगने पण अवधिदश्चन कं छे, ते रीते तो पहेां प्रण गुणस्थान 
पण होय, पण अहीं कर्मगरथे विरमगने अवधिद्दीन नथी कदं तेथी अध्रथिङ्गानी- 
नी पेटे ओषे 1, तिर्थचाुपूरवीं बिना, 
अविरतिए्‌ 3६३, आहारकष्टिक विना. 
पी ओथनी पेट, पन्नवणानी अयक्षाए तिर्थचालुपूीं होय त्यरे ओषे १०६ 
समजवबी, इत्यादि, 
४४ केवग्दुश्चननी माीणाए-छेष्ं गुणस्थान २, त्यां ४२ अने १२ नो उद्य होय. 
४५-४६-४७ कृष्ण, नील अने कापोत केष्यानी मार्गणाए--गुणस्थान ६, 
त्यां जिननाम विना ओषधे १२१, तथा पहेली त्रण ेभ्याए चार गुणस्थाननी 
अपेधाए्‌ आहारक टिक विना ओषे ११९. 
मिण्यात्वादिके 3४, 3, ‰>, + ८७, ८१, ओवनी पेठे समजदु 
४८ तेजोके्यानी मार्यणाए-गुणस्थान ७, 
त्या प्रक्ष्मत्रिक ३, विकठेद्विय २, नरकतिक ३, आत्तप १, जिननाम १, ए ११ 
तिना ओषे ११९१, 


। [२४] 


आहारकद्विक २, सम्यक्त्व १, मिश्र १ ए ४ विना मिथ्यात्वे १०७. 
मिथ्या विना साखादने १०६. ५० 
अनालु्धी ४, स्थावर १, पद्रिय १, अनुपूर्वा ३, ए ९ विना अने मिश्र 
मढ त्यारे मिभ ुणस्थाने ९८. बी 
अनुपूर्व २ भरे अने मिश्र कादीए तथा सम्यक्त्व नाखीषए त्यारे १०१ 
अप्त्या्यानी ४, अलुपूर्वी २, वकरियष्िक २, देवगति १, देवायु १, दुभग १, 
अनादेय १, अयद १, ए १४ चिना देशविरतिए ८७, 
अमत्त ८१, अप्रमत्ते ७६. 

४९ पदङेन्यानी मार्गणाए--युणस्थान ७. 
तयां स्थावर 9, जाति ४, नरकन्निक २, जिननाम १, आतप १, ए १३ त्रिना 
ओषे १०९. 
आहारकद्विक २, सम्यक्छ १, मिश्र १, ए ४ विना मिथ्यात्वे १०५. 
मिथ्या विना साखादने १०४. 
अनंतातुरवधी ४, अनुपूर्वीं २, ए ७ विना अने मिध मरे त्यारे मिश्रे ९८. 
अदु ३, सम्यक्त्व १, ए ४ मेग्वीने मिश्र काढतां अषिरतिए १०१. 
अप्रत्याख्यानी ४) अनुपूतीं र, देवगति १, देवाय १, वैक्रियषटिक २} दुर्ग १ 9 
अनादेय १, अयञ्च १, ए १४ विना देशविरतिए ८७, ` 
प्रमत्ते ८१, अग्रमत्ते ७६, 

५० चुह्कलेश्यानी मागेणाए-गुणस्थान १३. 
तयां स्थायर चतुष्कं ४, जाति ४, नरकनन २, आतप १, ए १२ विना ओघे ११० 
आहारकद्विकं २, सम्यक्व १, भिश्र १, जिननाम १ ए ५ विना मिथ्यात्वे १०५, 
मिथ्या विना साखादने १०४. 
अरनतायुवंधी ४, असुपूरवीं ३, ए ७ काटीने मिश्र मेर्ीए त्यारे मिश्रे ९८, 
अविरतिए १०१, दे्षविरतिए ८७, त्यार पछी ओषनी पडे. 

५१ सन्य मारीणाए--गुणस्थान १४, ओषे १२२, मिथ्यात्वे ११७ इत्यादि ओवनी पठे. 

५२ अमव्य मागैणाए--गुणस्थान १, 
सम्यक्त्व १, मिश्र १, जिननाम १, आहारकद्विक २, ए ५ दिनाओभे तथा 

मिथ्यात्वे ११७, 

भरे उपशम समकितनी मागणारए--गुणस्थान ८ चोथाधी अग्यारमा सुधी. 
त्वं स्थाबरचतु्क ७, जाति ४, अनताचुवधी ४, सम्यक्त्व मोहनी १, मिश्र 
मोहनी १, भिथ्यात्व १ जिननाम १, आहारकष्िकं २, आतप १ › अदुपूवीं ४, 
ए २३ विना ओषे ९९. 


{रिष 
अबिरतिए पण ९९, तथा उपन्चम समिती मरीने अनुत्तर विमाने जाय, त्यां 
चाटे वहैतां चोभे गुणस्थाने कोडकने देषानुपूर्वीनो उदय होय, ते अपेक्षाए ओषे 
१०० तथा अविरतिए पण १०० 
अप्रत्याख्यानी ४, देवगति ९, देवाय १, नरकगति १, नरकायु १, वैक्रि 
यष्िक २, 'दर्भग १, अनादेय १, अयश्च १, देवालुपूररीं १, ए १४ षिना 
देश्च चिरतिए ८६, समकित नांखीए त्यारे ८७ 
तिर्यच गति १, तिर्थच आयु १, नीचगोत्र १, उद्योत १ भ्रत्याख्यानी ४, 
ए ८ विना प्रमत्ते ७९. 
स्त्यान द्धत्निक ३ विना अप्रमत्ते ७६, 
समित १, अत्यसषयण २, ए ४ विना अपू ७२ पी अनुक्रम ६६, 
६०, ५९, 
५४ क्षायिक समकितनी मागणाए--गुणस्थान ११, चोधाथी, 
त्यां जाति ४, स्थावर्वतुष्क ४, अर्न॑तायुष॑धी ४, आतप १, समक्त २, 
। मिश्र १, मिध्यात्र १, ऋषमनाशचादि संषयण ५, ए २१ विना ओवे १०१. 
आहारकद्धिक २, जिननाम १, ए २ विना अविरतिए्‌ ९८, 
अप्रत्याख्यानी ४; वैकरियाष्टक ८, नरकानुपू्वीं १, पियवत्रिक ३, दुर्भेग १, 
अनादेय १, अयश १, उदयोत १, ए २० विना देश्चविरतिए ७८, 
.्रत्माख्यानी ४, नीचगोत्र १, ए ५ काठीने आहारक्रटिक भेववतां प्रमत्ते ७५, 
स्त्यानरदवित्िक २, आहारकदिक २, ए ५ विना अप्रमचे ७०, 
अपूर्वे पण ७०, 
हासयादि ६ बिना अनिद्रत्तिए ६४, 
येद ३, संज्वलन ३ ए ६ विना बुक्ष्मसंपराये ५८, 
संज्वलन छोभ भिना उपशांत मोहे ५७, 
क्षीण मोहे पण ५७ 
निद्रा चिना श्षीणमोहने "चरमं समये ५५, 
सयोगिए ४२, 
अयोगिए १२, 
५५ क्षायोपक्षमिकनी मारैणाए--गुणस्थाने ५ चोथाथी सातम उषी, 
मिथ्यात्वं १, मिश्र १, जि्ननाम १, जाति ४, स्थावर "चतुष्क ४, आतप १ 
अनंतानुवधी ४, ए १६ विना ओषे १०६. 
आहारकष्िक विना अविरतिए १०४, ' ~ 


[२६] 


देशृविरतिए ८७, प्रमत्ते ८१, अप्रमत्ते ७६. ओवनी पेठ, 
प६ मिश्र मार्गणाए-गुणस्थान १ ब्रीज. उदय १०० नो. 
५७ साखादन सार्गणाए--गुणस्थान १ बीजं. १११ नो उदय, 
५८ मिथ्या सार्गणाप्-गुणस्थान १ पे. 
त्यां आहाश्कद्विक २, जिननाम्‌ १, सम्यक् १, मिश्र १,ए५ तिना ११७. 
५९ सही मारैणाए-गुणस्थान १४. अथवा १२, 
त्यां स्थावर १, ष्म १, साधारण १, आतप १, जाति ४, ए < षिना ओषे 
११४. अने गुणस्थान १२ रए तो जिननाम निना ११३ 
आहारकद्विक २, सम्यक्त्य १. मिश्र १, ए ४ विना मिथ्वात्वे १०९. 

- अप्त १, मिथ्या १, नरकावुपूर्वीं १, ए ३ विना सास्वादे १०६. 
अनेतायुवरधी ४, आसुपूीं २, ए ७ विना ने मिश्र भर त्यारे मिश्रे १००, 
त्यारपदी ओधनी पेठे जाणबु. 

६० असज्ी मार्गणाए-गुणस्थान २, 
त्वां वक्रिया्टक ८! जिननास १, आहारकषटिक २. सम्यक्त्व १, मिश्र १, 
संषयण प, संस्थान ५, सुभग १, आदेय १ शभ विहायोगति १, उब गोत्र 
१, ह्ञीपुवेद २, ए २९ विना ओषे तथा मिथ्यात्वे ९३, 
घर्मे द, आतप १, उद्यत १, मरुष्यनिकं ३, सिथ्याव् १, पराघात 


१, उच्छस ९, स्वर १० दुःसखर १, अदयम भिहायोगति १, ए १४ विना 
साखरादने ७९, 


६१ आहारीनी माथेणाए-गुणस्थान १३ 
तयां अनुपूत्रीं ४ विना ओषे ११८. 
आहारकष्िक २, जिननाम १, सम्यक्त्व मोहनी १, मिश्र मोहनी १ )ए५ 
विना मिथ्यात्वे ११३, 
्मत्रिक ३, आतप १, मिथ्या १,ए ५ विना साखादने १०८, 
न ४ स्थावर १, जापि ४, ए ९ चिना उने मिश्र भे त्यारे 
मिश्र काटी सभकरित भे त्यारे अविरपिए १००, 
 , ४ ेकरियदविक २, देवगपि १, देवायु १, नरकगति १ , नर 
कायु 7 १, अनादेय देशि 
तर वो ग अयश ९, ए १३ धिना वेरतिए ८७, 
९२ अनाहारी मारीगाए-गुणस्थान ५ पेट, बीज, चोधर तैरयं अने चौय. 


[२७] 
त्यां ओदारिकष्टिक २, वैक्रियदधिक २, आहारकदिक २, सवयण ६, संस्थान 
६, विहथोगति २, उवषात्त १, पराषात १, उच्छुस १, आतप १, उवोत १, 


म्त्येक १, साधारण १, सुसर १, दुः्वर १, भिश्रमोदनी १, निद्रा ५, ए ३५ 
विना ओषे ८७ 


जिननाम १, सम्यक्त्व १, ए २ षिना मिथ्यात्वे ८५. 
दकष्म १, अपयप् १, भिथ्यात्र १, नरकचिक ३, ए ६ विना साखादने ७९, 
( मिश्र अनाहारीने दोय नदीं ) 
अनेतालु्च॑धी ४, स्थावर १, जाति ४; ए ९ विना अने सम्यक्त्व मोहनी १, 
नरकतिक 3, ए 9 भे त्यारे अविरति ७४, 
वणादि ४, तेजस १, फार्मण १, अगुरुलधु १, निर्माण १, स्थिर १, अस्थिर 
१, श्युभ १, अञ्युभ १, मनुष्यगति १, पचेद्वियजाति १, जिननाम्‌ १, त्रसत्रिक 
३, सुभग १, आदेय १, यश १, मलुष्यायु १, बेदनी २, उबगोत्र १, ए! २५ 
तेरमे सयोगी गुणस्थाने केवटी सयुदूषातवेदा श्रीजे, चोथे अने पंचमे समये 
व उदये होय त 
त्रिक ३, मदुप्यगति १, मुप्यायु १, उद गोत्र १, भिननाम १ 

| पग १, आदेय १, य्‌ १, पंचे्रिय जाति १, ए १२ चौदमे 
गुणस्थाने ददै 


अही उदयने िपे उच्तर धैक्रियनी विवक्षा करी नथी, अपर्याप्त ते रन्धि अप- 
यापना विव्य छे, पण फरण विवक्षया नथी, तथा सिद्धांतमां पृध्वी, अप थने 
चनस्पति माहे साखादन कष्टं नथी, साखादनीने मतिशरुत ज्ञानी क्या 
छे. वि्भ॑गने अवधिदर्धन कषयं छे, परक्रिय आहारे ओदारिक मिभ कहं 
छे, कर्मग्र॑थे आरङा शोर कष्या नथी, ते मरे अदीं पण कल्ला नथी, आ 
उदयना विचारने विपे जे कोह भोरमां फेरफार होय, ते दाद्या पंडिते विचारी 
याल्ञनो अभिप्राय जोड शुद्ध करो 


इति ६२ मागणाए १४ गुणस्थानं तथा उदयनी १२२ प्रकृति सधिप्न विवरण, 


( षडरीत्य दि क्मेधगतव्िचार, ) 


जीव १ गद२ हदि २ फाए ४ जए ५ बेए ६ कसायं ७ कसायं ८। 

सुम्मत्त ९ नाण १० दंसण ११ संजय १२ उवओग १३ आहारे १४॥ १॥ 

भसग १५ परित १६ पजत्त १७ युम १८ सन्नी १९ य होई भव २० चरिमे ९१ 
एएसिं तु पया्ण+ बासदीओ दोह नायन्षो ॥२॥ 


[२८] 


जीवथान शणत्थनि धो त्पयोग , कदय 
१ चष्चयै जीवमां १४ १४ १५ १२ £ 
२ नारशीमां २ ११ ९ ३ 
३ ति्य॑चमां १४ ५ १३ ९ ६ 
४ गिचैचनीन्लीमां २ ५ १३ ९, ६ 
५ मनुप्यमां द १४ १५ १२ £ 
६ मलुप्यनी सीमां ४) १४ १३ १२ 8 
७ देवमां २ ४ ११ ९ ¢ 
८ देवीमां २ ११ ९ % 
९ @ © @ 4 © 


सिद्धमां 
सर्वथी थोडी मनुप्यनी स्री १। तेथी मरुष्य अरख्यात गुणा २। तेथी नारकी अ- 
संख्यात गुणा ३1 तेथी तिर्थचनी सी असंख्यात गुणौ ४ । तेथी देवता अरतख्यात गुणा ५। 
तेथी देवी सख्यात गुणी ६1 तेथी सिद्ध अनत गुणा ७। तेथी तिर्यचं अनंत गुणा ८॥ 
जीवथ गुणस्थान योग उपयोग रध्या 


१० रद्रया १४ १२ ५ १० ६ 
एद्रियमां १ 


११ \ 1 ४! र % 
१२ दीद्वियमां र्‌ र ४ ६ ३ 
१२ र्ीद्रियमां २ २ ¢ ५ ३ 
१९ वतुरिद्रियमां २ २ 9 ९ ३ 
१५ पंचद्विय्ं ¢ १२ १५ १० 8 

अनिद्रियमीं १ २ ७ २ १ 


१६ 
भर्वधी थोडा पचेद्रिय १। तेथी चतुरिद्विय वित्रेषाधिक २। तेथी त्रीद्रिय विशेषाधिक 
३1 तेथी दप्रिय विशेपाधिक । तेथी अनिद्य अरन॑तगुणा ५। तेथी एकेद्धिय अनंतगुणा 
६ । तेथी सेद्रिय विगेपाधिक ७॥ 
जषस्थान गुण्श्थान योग उपयोग ग्या 


१७ सकायिकमां १४ १४ ५ १२ ६ 


१८ ृध्वीकरायिक्रमां ४ ध ३ ३ 
१९ अप्कायिक्मां ४ ध द ३ ४ 
२० तेजस्कायिकमां 9 १ ३ ३ ३ 
अ क अ १ ४ १ प्‌ ३ ३ 


(व्‌ > 1 ( ~~ ------------------------ --- -  - 
५ भमृटिम मग्वता २ एकेष्य मटरता ३ वेषौ मिषाय ८ उवी चिभाय ५ फी 


[रप्‌ 
` २२ वनरपतिकाथिक्यां ` 1 | ३ ३ ४ 
२२ त्रसकायिकमां १० १४ १५ १२ 8 
२४ अकायिकमां + ० + २ ० 
सर्भयौ थोडा त्रषकायिक १। तेथी तेजस्कायिक असंख्यात गुणा २। "वेधी 
परथ्वीकायिक विशेपाधिकं ३ । तेथी अपकायिक विरेषाधिकं ४ । तेथी वायुकायिक 
विशेपाधिके ५। तेथी अकरायिक अनंतगुणा ६ । तेथी बनसपतिकायिक अनैतगुणा ७। 


तेथी सकरायिक विशेषाधिक ८॥ 
जीवस्थान गुणस्थान उपयोय योगं देश्या 


२५ सयोगीमां १४ २ & 
२६ मनोयोगीमां १ १२ १३ १२ 2 
२७ वचनयोगीमां % > १ ६ 
२८ काययोगीमां ष्ट : १९ ¢ ६ 

अयोगीमां १ १ ० २ ° 


सर्वथी थोडा मनोयोगी १। तेथी वचनयोगी अर्सख्यात गुणा २। तेथी अयोगी 
अनंतगुणा २। तेथी काययोगी अनैतगुणा ४। तेथी सयोगी विशेपाधिक ५॥ 
जीवस्थान गुणस्थान उपयोग योग॒ केश्या 


३० सवेदीमां १४ ९ ५ १२ ६ 
३१ स्ीवेदीमां ४२ ९ १३ १९ ६ 
३२ पुरुपवेदीमां ¢ ९ १५ १२ £ 
३३ नंसक्वेदीमां १४ ९ १५ १२ ६ 
३४ अवेदीमां & ११ ९ १ 


सर्वथी थोडा पूरुपवेदी १। तेथी ख्ीवेदी संख्यातगुणा २ । तेथी यवेदी अनंतगुणा 
३। तेथी मपुंसक्वेदी अर्न॑तगुणा ४ । तेथी सवेदी विशेपाधिक ५॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग॒ उपयोग श्या 


३५ स॒क्षायीमां १० & 
३६ कोधकपायीमां १४ ९ १५ १० ९ 
३७ मानकपायीमां १४ ९ १५ १० ६ 
३८ मायाकमायीमां १४ ९ १५ १० ६ 
३९ लोभकपायीमां १४ १० १५ १० ६ 
४० ,अक्रषायीमां १ ¢ ११ ९ 





१ भागवेदनी 'क्येक्षाए > द्र्यवेद्नी भपेश्ाएुः १ आकृतरिनौ शपेधाए, 


[३०] 
सर्वथी थोडा अकंपायी १। तेथी मानकपायी अन॑तगुणा २। तेथी कऋोधकपायी 


विक्चपाधिक ३। तेथी मायाकपायी बिशेषाधिके ४। तेथी ोभकषायी विशेषाधिक ५ 


तेथी रिरोषाधिक ६ ॥ | 
तेथी सकपायी बिदोपाधिक ६ जीवस्थान गुणस्थान योग॒ उपयोग रध्वा 


४१ सरश्यामां १४ १३ १५ १२ $ 
४२ दृष्णलेश्यामां १४ ¦ १५. १० १ 
४२ नीरकेश्यामां १४ ॐ १५ १० १ 
४७ कापोतलेश्यामां १४ $ १५ १० १ 
४५ तेजोलेश्यामां ३ .७ १५ १० १ 
४६ पदलेश्याभां द ७ १५ १० १ 
४७ शुङ्खेश्यासां २. १३ १५ १२ १ 

अलिश््यामां १ १ ° २ ० 


८ 
सर्वथी थोडा शुद्धकेश्यी १। तेथी पडलेश्यी संख्यातगुणा २। तेथी तेजोरेश्यी 
संस्थातमुणा २ । तेथी अहेश्यी अन॑तगुणा ४ । तेथी कापोतकेश्यी अ्नैतगुणा ५ । तेथी 
नीररेश्यी बिेपाधिक ७ } तेधी इृष्णलेशयी विशेपाधिक ७1 तेथी सहेश्यी विरेषाधिक ८॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग कष्या 


४९ सम्यक्त्वर्मा ७ १२ १५ ९ ॥: 
५० उयशमसम्यरतेभां र्‌ ~ १३२ ७ ६ 
५१ क्षायिक सम्बक्त्वमां २ ११ १५ ९ ६ 
५२ क्षायोपशमसम्यक्त्वमां य्‌ ४ १५ ७ ६ 
५३ सास्वादनसम्थक्त्वमां ७ १ १३ \ ६ 
५४ मिभदष्िमां १ १ १० & 8 
५५ पिषथ्याद्टिमां १४ १ १३ ५ ६ 


स्थी सास्वाद्न सम्बक्रवत थोडा १। तेथी उपसमसम्यकत्ववंत संख्यातमुणा 
२] तेथी मिभ संख्यातशुणा २ । तेथी क्षायोयशमसम्यक्त्ववंत संस्यातयुणा ४। 
तेथी क्षायिकषसम्यक्तव्वत अन॑तगुणा ५ । तेथी सम्यक्तवव॑त व्रिदषाधिकं ६ | तेथी 
भिध्यादृषटि अर्नतयुणा ७॥ 


जीवस्थान गुणस्थान भोग उपयोग केश्या 


५६ स्ञानीमां ६ १९ १५ ९ ६ 
५७ मतिह्ञानीमां ६ ९ श्५ ७ 
५८ श्हानीमां & ९ ५ ७ ६ 


५९ 
६० 
६१ 
६२ 
र्‌ 
8&४ 
६५ 


।॥॥ 


अवेधिज्ञानीमां ग्‌ 
मनःपर्वज्ञानीमां १ 
केवर्ञानीमां १ 
समुच्चये अन्ञानीमां १९ 
मति अज्ञानीमां १४ 
शरुत अज्ञानीमां १४ 
निर्मग ज्ञानीमां ५ 


५५५ ५७ ५५५ ९ &@ „© 


५९ 


"१५ 


१२ 
७ 
१३ 
१३ 
१ 
१३ 
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सर्बथी थोड! मनःपर्यवज्ञानी १ । तशी अवधिज्ानी असंख्यात्युणा २1 तेथी 
मतिशरुतज्ञानी मांहोमांहो तस्य अने तेथी विरेषाधिक २। तेथी बिभंगन्नानी असर्यति- 
गुणा ४। तेथी केवशङ्ञानी अर्नतगुणा ५। तेथी सङ्ञानी विरेपाधिक &। तेयी मति- 
श्रुत अज्ञानी मांहोमांहि तुल्य अने तेथी अर्म॑तगुणा ७1 तेथी सथ्चये अज्ञानी विशेषाधिक 


जाणवा ८ ॥ 


६६ 
१७ 
६८ 
६९ 


जीवस्थान शुणस्थान्न योग उपयोग केश्या 


चश्ुदश्नीमां ई 
अचश्ुदैदीनीमां १४ 
अवधिदशनीमां २ 
केवरदश्नीमां १ 


१९ 
१२ 
९ 


१३ 
१५ 
१५ 

७ 


१ 
\ 


० 8 
० 
७ 
क. 


सर्वथी थोड। अबधिदर्नी १। तेथी चश्ठुदृ्ीनी अभ॑स्यातगुणा २। तेथी केवल- 


दर्ैनी अनंतयुणा ३। तेथी जवश्ुदे शनी अनैतगुणा ४ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग ठेक््या 


४७० 
७१ 
७२ 
७२ 
७४ 
७५ 
७६ 
७७ 
१७८ 


संयतमां १ 
सामायिक चाशिमां १ 
छेदोपस्थापनीयमां १ 
परिहारविद्द्धिमां १ 
प्ष्ष्मकषपरायमां १ 
यथाख्यातमां १ 
देशविरतिमां १ 
अविरतिमां १४ 
नोसंयत नोअरसयत्त नो 
संयतासेयतमां 


2 ~ ० ~ „९ ५८ व< 9 


९५ 
९२ 
१३ 
९ 
९ 
११ 
११ 
१३ 
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© 


सर्वथी थोडा ब्रष्मसंपरायी १। तेथ परिहार विद्दि संख्यातयुणा २। वेधी घ- 


एस्‌ 


थाख्यारी सस्यातयुणा ३! तेथी छेदोपसापनीय संरूपातगुणा ४ । तेथी सामाथिक चा- 
खिी रर्यात्युणा ५। तेथी संयत विरेषाधिक ६ । तेथी संयतासंयत अरसख्यातयुणा ७। 
तेथी नोर्तयत नोअसैयत नोसंयतासंयत अर्न॑तगुणा ८। तेथी अश्षयत अर्न॑तगुणा ९। 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग केश्या 
७९ साकारोपयुक्तमा १४ १४ १५ १२ ६ 
८ अनाकारोपयुक्तमां १४ १४ १५ १२ ६ 
सर्वथी थोडा अनाकारोपयुक्तं १ तेथी साफारोपयुक्त संख्यातगुण। २॥ 
जीवस्थान गुणखान योगं उपयोग कष्या 
८१ आदारकमां १४ १३२ १५ १२ ६ 
८२ अनाहारकमां ८ 1 १ १० ६ 
सर्वधी थोडा अनाहारक १। तेथी आहारक असंख्यातगुणा २ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उपयोग केश्या 
८३ भापक्मां , ५ १६३ १३ १२ ६ 
८४ अभाषकसा ९ ५ । १ १० ६ 
सर्वेथी थोडा मापक १। तेथी अमाष्क अनतयुणा २ ॥ 
जीवस्थान गुणखान योग॒ उपयोग हेषा 


८५ पर्विमां १४ १४ १५ १२ , ६ 
८६ अपरित्तभां १४ १ १३ ६ ६ 
८७ नोपरि नोगपरित्तमां ० ० र्‌, ° 


सर्वथी डा परित्त १। तथी नोपरित्त नोअपरित्त अनतगुणा २। तेथी ` अपरि 
अनत्शुणा २ ॥ प्रित्त टे अलय संसारी, अपरित्त-बहुरसंसारी, नोपरित्त नोजपरित् 


ते सिद्ध जाणवा ॥ 

जीषरस्थान गुणस्थान योग॒ उपयोग केश्या 
८८ पयाप्रामां ७ १४ १५ १२ 
८९ अपया ७ ३ ध ज । 


९० नोपय नोजपर्याप्तामां ० 
सर्वथा थोडा नीपयीप्ा नोयपर्या्ना १। तेथी अपर्या्त अनंतयुणा २। तेथी पर्याप्ता 


संख्थातगुणा ३ ॥ 
जीवस्थान शुणस्थान योग॒ उयो जेया 
९१ श्ममां २ १ र २ र 
९२ वादरमां ११ ` १४ १५ १२ ६ 


९२ नोघप््म नोबाद्रमां ° हः. २ ० 


३३] 


सर्वेथी थोडा नोघक्म नोचाद्र १। तेथी घादर. अनेतयुषा २1 तेथी ष्म 
असख्यातगुणा ३ ॥ 


. जीवम्धान गुणम्यान योग॒ ` उपयोग ल्द 
९४ संज्ञीमां २ १२ १५ ‰ 8 
९५ अरज्गीमां १२ २ ६ ४ 


९६ नोर्सज्ञी नोअरंश्रीनां १ र्‌ ७ र्‌ १ 
सर्वथी थोडा संज्ञी १। तेथी नोरी नोअरसङ्गी अर्नतगुणा २। तेथी अशी 


अनेतगुणा ३॥ 
जीचन्यान गुणस्थान योग ‹ उपयो र्या 
९७ भव्ययां १४ १४. 0 0. - 


९८ अभन्यमां १४ १ १३ ९ ६. 


सर्वथी थोडा अभव्य १। तेथी मन्य अर्न॑तयुणा २॥ 
जवचन्थान शुण्भ्यान ठेग च्पयोग चेष्या 


९९ चरिममां १४ १४ १५ १२१९ १९. 
१०० अचरिममां १४ १ १३ ६ 
सर्वथी थोढा अचरिम १। तेथी चरिम अनेतगुणा २॥ चसिमु शब्दे समित पामेला 
अने अरिम्‌ शब्दे समक्त नदीं पामेरा एम व्याख्या होय तो आ यत्र वरी फे ऊ 
ते सिवाय बीजी अपेश्चा समजाती नथी 
वोधा कमैधरयमांना भगा. 


१ पृथ्वी + ५ पृथ्वी त्रस, 

२ अष । ६ अप्‌ तेज, 

३ तेन, ७ अप्‌ चायु, 

वायु ८ अप्‌ वनस्पति, 

४ वनस्पति, ९ अप्‌ त्रत, 

६ त्रस, १० तेज वायु 
द्विक सथोगी भांगा १५, ११ तेज वनस्यतिं, 

१ पृथ्वी अप्‌. १२ तेज त्रस, 

र थ्वी तेज, १३ वायु वनस्पति, 


% पृथ्वी वनस्पति, १५ चनस्यति त्रस, 


य्‌ 


ाख्यादी संख्यातयुमा ३। तेषी छेदोपखापनीय संख्याव्युणा ४। तेथी सामायिक चा- 
खि संख्यातगुणा ५। तेथी संयत विशेषायिक ६ । तेथी सेयतासेयत असख्यातयुणा ७। 
तेथी नोसंयत नोअसंयत नोसंयतासेयत अनतयुणा ८। तेथी अरषयत अनंतगुणा ९। 
जीवस्थान शगुणस्थान योग उपयोग केश्या 
७९ साङारोपयुक्तमा १४ १४ १५ १२ & 
छ अनाकारोपयुक्तमां १४ १४ १५ १२ ई 
सर्वथी थोडा अनाकारोपयुक्तं १1 तेथी साकारोपयुक्तं संख्यतगुणः २ ॥ 
जीदस्थान गुणान योग॒ उपयोग केश्या 
८१ भआहाएकमां १४ १३ १५ १२ 8 
८२ अनाहारकमां ८ ५ १ १० & 
सर्बथी थोद्य अनाहारक १। तेथी आहारक असंख्यातयुणा २ ॥ 
जीवस्थान गुणस्थान योग उययोग रेदया 
८३ माष्कमां ५ १३ १३ १२ ६ 
८४ अभाषकमां ९ ५ #। १० ६ 
स्वैथी थोडा माप्रक १। तेथी अभाषक अनंतगुणा २ ॥ 
जीवस्थाने गुणखान योग उपयोग केश्या 


८५ परिमा १४ १४ १५ १२. & 
८६ अपरित्तमां स १४ १ १३ ९ ६ 
८७ नोप्रित्त नोअपरित्तमां ० ० ० २ ० 


सर्वथी थोडा प्रित्त १। तेथी नोपरि नोअपस्तिं अ्न॑तगुणा २1 तेथी अपरित्त 
अरन॑तयुणा २ ॥ परिद एटे अव्य संसारी, अपरित्त-बहुर्वसारी, नोयसिति नोभयरित्त 
ते धिद्ध जाणवा ॥ 

जीबस्थान गुणस्थान योग॒ उपयोग हेश्या 
८८ प्रयाम ७ १४ १५ १२ ६ 
८९ अपया ७ ३ ५ ति ६ 
९० नोपय नोजपयाकामां ० ० ० २ [। 
स्वधा थोडा नीयोक्षा नोजपयाप्ञा १। तेथी अपर्या्ञा अन॑तगुणा २ । तेथी पर्याप्ता 


संस्यातगुणा ३॥ 
| जीषस्थान गुणस्थान योग॒ उपयोय हेश्या 
९१ श्रष््ममां र्‌ १ र ३ २ 
९२ बादरमां ११ * १४ १५ १२ ६ 


९३ नोद्भक्म नोबादरमां 2 9 ० ह 


[श 
सर्वैथी थोडा नोग्श्म नोवादर १। तेथी वादर्‌. अनैतयुणा २ तेथी गूम 
असेख्यतिगुणा ३ ॥ 


। जौषम्थान शुणम्याने योग ` च्पयोण दद 
९४ रङ्गीमां २ १२ १५ ॐ ९ 
९५ अर्ञीमां १२ २ ६ ४ 
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९६ नेोसज्ञी नोअरसम्रीनां १ र ७“ २ 
सर्वथी थोडा संज्ञी १। तेथी नोनी नोअर्म्ञी अनंतगुणा २। तेरा असेनी 
अर्नतगुणा ३ ॥ 


जीवध्यान गुणस्थान योग , उपयोग कश्या 
1 


९७ ` भन्ययां १४ १४ १५ १२ ( 
९८ अभव्या १४ १ १३ च ६. 


सर्वथी थोडा अभव्य १। तेथी मव्य अर्नतगुणा २ ॥ 
जबम्थान गुण्म्यान योग उषग्रोय नेय 
९९ वचरिममां १४ १४ १५ १२ 
१०० अचरिममां १४ १ १३ ६ ६ 
सर्वथी थोदा अचरिम १। नथी चरिम अर्न॑तगुणा २॥ चर्म शब्द्‌ समरित पामला 
उने अचरिम शब्दे समक्रिते नहीं पामेरा एम व्याख्या होयतो आर्यत्र वरीश्फेष्े. 
ते सिवाय बीजी अपेक्षा समजाती नथी, 


वोधा कममरथसांना भगा, 


असंयोगी भागा ६ धि 
र ६ अप्‌ तेज, 
र तेल. ७ अप्‌ वायु, 
¢ वायु, | ८ अय्‌ वनस्पति, 
५ घनस्पति, ९ 
६ असु, १० तेज घायु 
टिक संयोगी भांगा १५, ११ ठ वनस्पति, 
१ पृथ्वी अप्‌, १२ तेज त्रय, 
२ प्रथ्वीतेज, १३ चायु यनम्पति, 
२ पृथ्वी वाधु. १४ वायु त्रम, 


¢ 


४ पृथ्वी वनस्पति, १५ वनम्पति चम, 


[^ 1 


त्रिक संयोगी भगा २०. 


पृथ्वी अप्‌ तेव, 
परथ्वी अय्‌ वायु, 
पृथ्वी अप्‌ बनस्यति. 
पृथ्वी अप्‌ त्रसु. 
पृथ्वी तेज वायु. 
पृथ्वी तेज वनस्यति. 
पृथ्वी कायु बनस्यति, 
पृथ्वी चायु त्रस. 
पृथी चनस्यति त्रय, 
अप्‌ ते कायु. 

अष्‌ तेन वनस्यति,. 
अष्‌ तेज त्रस, 

अप्‌ वायु वनस्पति. 
अए वायु त्रम. 

अप्‌ बनस्यति अस. 
तेज वायु वनस्पति, 
तेज वायु त्रस. 

तेज वनस्पति त्रस, 
चोयु बनस्पति त्रस. 


चतुः्तेयोमी मांगा १५. 


पृथ्वी अप्‌ ते वायु, 


रि) 
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चोधां करमैमधना 


पृथ्वी अय्‌ तेज वनस्पति, 
पृथ्वी अप्‌ तेज घस. 

पृथ्वी अप्‌ बायु वनस्पति, 
पृथ्वी अप्‌ वायु त्रस, 

पृथ्वी अप्‌ वनस्पति अस. 
पृथ्वी तेज चायु वनस्पति. 
पृथ्वी तेज वायु चर, 

पृथ्वी तेज्ञ वनस्पति त्रम. 
पृथ्वी चायु वनस्पति त्रय. 
अप्‌ तेज घायु वनस्पति, 

अप्‌ तेज वायु त्रस. 

अप्‌ तेज वनस्पतिं त्रम. 

अप बाथ वनस्यति त्रस. 

तेज वायु वनस्यतित्रस, 
पंचसंयोगी मांगा ६, 
पृथ्वी अप्‌ तेज वायु वनस्पति, 
पृथ्वी अप्‌ तेज वायु अरम. 
पृथ्वी अप्‌ तेज वनस्पति चरम. 
पृथ्वी अप्‌ वायु वनस्पति अरम, 
युथ्वी तेज वायु अनस्पति श्र. 
अप्‌ तेज वायु वनस्पति तम. 
षद्‌ संयोगी भांगो १, 

पृथ्वी अप्‌ तेज बाय बनस्यति त्र. 
भागा 


१ एक जीवने एक समये मिथ्यात्वे जघन्य पदे--१० बध हेतु हेय. ते आ रीते 
पांच मिध्यात्वमांथी १ मिथ्यात, 


पाच दद्रियोमांथी 


१ इद्धिय 


छ कायनावधमांथी १ कायनो बध, 


चरण वेदमांथी 
बे युगरमांथी 


१ युगर, युगखनी बे प्रकृति, 


{३५ 


चार कयायमांथी ३ कषाय. अनैतानुर्वथी विना 


दश्च योगमांथी १ योग, आहारक हिकं २, आदारिकि मिश्र १, चक्रिय 
मिभ १, कर्मण काय्‌ योग १,ए ५ चिना योम १० 
समजवा, 


हवे जघन्ये मूक १० ध हेतुना मांगा के छे, 
५ मिथ्यात्वे, 
& कोायवध साये गुणवा,. 


३० 
५ दद्धियो साथे युणवा, 
पं 
२ हास्य रति कै शोक अरति साये गुणवा, 
३०० 
३ वेद साथे गुणवा. 
९०० 
¢ केपाय साथे गुणवा, 


३६०० 
१० योग साथे गुणवा,. 


२६००० आ दद वेध हेतुना भांगा थया, आ एक कायवधना मांगा थया, 

हमे उत्तर भेदे १८ रवंहेतु उतकृ होय, ते कदे छे--१०-११-१२-१३- 
१४-१५-१६-१७-१८-ए रीते दश्च आदि खदने अर सुषी भयहेतु करेया, 

दवे एक कायना वधमां पूवं केला दश ध देतां भय ऊ जुगुप्मा के अन- 
ताचुर्॑धी एक कपाय, एम एक एक भेखवतां ११ वय दहेतु धाय, 

ूर्बना १० ष हेतुमां मय नांसतां ११ तेना भांगा ३६०००. 

ू्वना १० बध हेतुमां चगुष्सा नांखतां ११ तेना भांगा ३६०००. 

ूर्वना १० ष हेतुमां अर्नतासुत॑धी १ नांखतां ११ तेना भागा ३६०० ने 
आहारक दिके बरना १३ योगे गुणतां ४६८०० भांगा थाय. 

ज्यारे वे कायना वधनी चिवधा करीए, त्यारे दिक संयोगी १५ भागा धाय, 
तेने पूर्वोक्त रीते गुणीए त्यारे ११ बंध हेतुना ९०००० भंगा धाय. नै आ 
भ्र्राण- 
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द्विक संयोगी १५ मांगने ५ मिथ्यात्व साथे युणर्ता ७५. 
` तेने ४ ददरिये गुणतां ३७५, 
तेने १ युर एटके वे घडे गुणतां ७५०. 
तेने ३ वेद साथे गुणतां २२५०, 
तेने ४ कयाय साथे गुणतां ९०००, , 
तेने १० योग साथे गुणतां ९०००० मांगा थाय, 
छल २६००० १ ला विकल्पना, 
३६००० २ जा विकरपना, 
४६८०० ३ जा बिकट्पना, 
९०००० 9 था विक्रपना, 
२०८८०० भागा अगीआर वधतना चार विकल्पो मीने थया, 
पूर्वोक्त १० मध्ये भय अने जुगुप्सा ए २ नांखीए त्यारे १२ घैतु थाय त्यां 
एके कायनो वध लेखां पूर्वनी पेठे ३६०००, 
पूर्वोक्त १० मध्ये एकने बदरे वे काय ने भय भेदवतां तेना भांगा ९००००, 
वे काय अने छृत्सा मेरुबतां तेना मंग पूर्वनी पेठे ९००००, 
तरण कायनो वध ठेखवीए त्यारे २० भंगा त्रि संयोगी छे, तेनी साथे गुणवा, 
२० भांगाने ५ मिथ्यात्वे गुणतां १००, 
तेने ५ इृद्धिये गुणतां ५००. 
तेने २ युगके गुणसं १०००. 
' तेने ३ वेदे गुणतां ३०००. 
तेने ४ कषाये गुणतां १२०००. 
तेने १० योगे गुणता १२१००००, 
अन॑तादुरवधी अने भय मेर्वीए त्यारे १२ बंधैतुना भंगा ३६०० म 
योग साथे गुणतां ४६८००, ठन "अ. 
अनंतातु्बपी ह ४ ५ पण पूर्वनी जेटसा ४६८००, 
अन॑तासुब॑धी कायनो वेध ठेखवतां दिक संयोगी १५ ००० 
भग छे, तेने १३ योग साथे गुणतां ११७०००, ९५ पना 
ए रीते १२ अ मांगा नीचे प्रमाणे- 
(4 ल्पना, ४६८०० पंचमा + 
९०००० बीजा बिकटपना, ४६८०० छ 1 
५०००० जीजा विकल्पना. ११७००० सातमा विकल्पना, 
१२०००० चोथा विकर्यना, ५५४६६०० हुल भंगा थया, 


[२९] 


ह्वे १३ षंधदेतना भागा कहे छे. । 
पूर्वोक्त १० मां मय अने छ्ृरसा तथा एकने बदज्ञे वे कायनो वध मेग्वतां १३ 
धहेतु थाय. त्यां ९०००० भागा थाय, 
भय अने तरण फायनो वध लेखवीए त्यारे १२०००० भांगा थाय. 
छृत्सा अने ण यनो बध ठेखवीए त्यारे १२०००० भांगा थाय. 
अनतादुत्रधीने उदये भय अने इृत्सा भेढ्षीए अने १९ योग साथे युणीए 
त्यरे ४६८०० भग थाय, 
अर्न॑तांुेधी, मय अने बे कायनो यध लेखचतां भग ११७००० थाय, 
अनेतालु्वधी, कुत्सा अने वे फायनो वध ठेखवतां मंग ११७००० थाय. 
अर्गेतादुर्धी ने प्रण फायनो वध लेखवीये त्यारे त्रिक संयोगी २० भंग साये 
गुणतां भग १५६००० थाय, 


२०५९५ १०० १०००९ ३= ३००० 
१००८५ ५०० २३०००१९ ¢= १२००० 
५००८२१००० १२००००९१३१५६००० 


पूर्वोक्त १० साभ ४ कायनो वध लेस्रवीए त्यारे ९०००० मांगा थाय. 
आ प्रमाणे १३ वध हेतुना ८ षिकल्यना ८५६९८०० भांगा थाय तेनी विगत, 
९०००० पहेला विकरपना, ११७००० पांचमा विकर्पना, 
१९२०००० ब्रीज! विंकस्यना. ११७००० छा विकल्पना, 
१२९०००० श्रीजा धिकट्पना, १५६००० सात्मा विकल्पना, 
४६८०० चोथा षिकर्पना, ९०००० आटमा विकल्पना, 


१ पूर्वोक्त १० मध्ये भय अने त्सा भेक्ीए अने एकने बदङ्ञे त्रण कायनो 
वध सा गणीए त्यारे १४ व॑ध हतु थाय, तेना भांगा १२०००० 


२ मयने चार कायने वधे ९०००० 
३ त्सा अने चार कायने वषे ९०००० 
% पाचि कायना वधे ३६००० 
५ अनेतायुत्रधीना उदये भय, ऊत्या थने बे यने वषे ११७००० 
( १३ योग साथे गुणवा ) 
& अनेतानुब्धी) भय अने बण कायने षधे ९१५६००० 
७ अर्नतादुवंधी, कुत्सा अने बण कायने दधे १५६००० 
८ अर्न॑तालुर्यधी ने चार कायने वधे ११७००० 


आ प्रमाणे चौद्‌ व॑ध हेतुना < धिकल्पे थने भांगा थया ८८२००० 


[न्‌ 
१ पूरक १० ध्ये भय, त्सा अने एकने बदले ४ कायनो चथ हेलबी्‌ 
त्यारे १५. घ हेतु धाय त्यां भागा ९०००० 


२ भय अने ५ कायना वधे ३६००० 
३ कुत्सा अने ५. कायना वषे २६००० 
४ छ कायना वधे ६००० 
१०८५५ ५६०९३१५० 
५४८५२९५ १५००४६०० 
२५०८२५० ६००८१०६००० 
ˆ ५ अर्नतालुब॑धीने .उदये भय, कृत्सा अने तरण कायनो बधु 
गणीए अने १३ योगे गुणीए त्यारे भागा १५६००० 
& अर्नेतासुरबेधी, म्य ने चार कायने चधे ११७००० 
७ अर्नतानुषधी, त्सा ने चार्‌ कायने चे ११७००० 
८ अनैतादुषेधी ने पांच कायने बधे ४६८०० 
आ प्रमाणे पैद्र बध हेतुना ८ विकरे थरईने मांमा थया, ६०४८०० 


१ पूर्वोक्तं १० देतु मध्ये भय, त्या अने एकने बदके पांच कायनो षध 

केखबीए त्यारं १६ वंध हेतु थाय, तेना भंगा ३६००० 
२ भय जने छ कायनौ वष रर्दए तयार ६००० 
३ छृत्सा अमे छ कायनो वध रए त्यारे ६००० 
 अरनतातुर्बधी, मय, इत्सा अने चार कायना बध साये गुणतां ११७००० 
५ अरनतानुर॑धी, मय अने पांव कायना वथ साथे गुणतां ४६८०० 
६ अनंतालुैधी, त्सा अने पांच कायना बध साये गुणत ४६८०० 





७ अनंताञुधी ने छ कायना वध साथे गुणतां ७८०० 

आ प्रमाणे सोर हेतुना सात विके मांगा थया, २६६४०० 
१ पूर्वोक्त १० मध्ये मय, इत्या अने एकने बदरे छ यनो वघ रर 

त्यारे १७ बध हेतु थाय तेना भांगा ६००० 

२ अर्तालुरवषी, भय, इत्सा ने पांच कायनो वध टेसवीए त्यारे ४६८०० 

२ अनंतालु्वधी, भय अने छ कायना षे ७८०० 

४ अर्नतानुवरधी, त्सा अने छ कायना षधे ७८०० 
आं प्रमाणे १७ चैष हेतुना चार व्ल मांगा थया, ~ , ६८६०० ` 


वत १० मध्ये अनेताुरवथी, भव त्सा न एकने षदक्े छ कायनो 
ेखवतां १८ ब॑षदेतुनो १ विकव्प तेना भागा ७८०० धाय, ५ 


५) 


पटकाय सेयोगी १ धुर 
मिष्यात्व,५ चेद _ इ 
४ १५० 
इद्रिय ५ , कषाय _४. 
२५ „ ६०० 
युगल २ योग १३ 
५० &€८ ०० 
श्‌ रते भिध्यात्वं गुणस्थने- 
१० वंध ह्तुना मांगा . ३६००० 
११ बध हेत॒ना भागा २०८८०० 
१२ बध हेतुना भागा ५४९६६०० 
२३ बंध हेतुना भाया ` ८५५६८०४ 
१४ व्रेध हेतुना भांग ८८८२००० 
१५ ब्ध हेतुना भागा ०४८०० 
१६ ध हेतुना भागा २६६४०० 
१७ अंध हेतुना मामा ८४०० 
१८ वेधदेठनाभांगा . , ` ७८०० 
ए रीते मिथ्यात्व गुणस्थाने ददी .माडने अदर सुधीत्रा वैष _ _ 
हेतुने नदं विकरे थने भांगा थया. ३४७७६४२ 


२ इवे ब्रीजा साखापन गुणस्थाने--मागा ३८२३०४० थाय) ते कदे छे, - 

अही जघन्य १० देतु दोय, तेमां मिथ्या न दोय, अने थनेनासूर्बधीना उदय 
धिना बीं गुणस्थान ने होय. नेथी कपाय ४, वेद्‌ १, युग १, इंद्रिथनी 
अबिरति १, कायने वध १, योग तेग्मांथी १, ए १० हेतु जवन्यथी, अने 
उर्छृष्टथी १७ देतु-१०-११-१२-?३-१४-१५-१६-१७. आ उत्कृष्टं 
बधेत एक समगर होय, तेना ८ विकल्प होय. विगेपं एटद्ं ॐ नपमक वेद 
वैक्रियमिश्र थोग न होय, नारकी अप्थप्नं अवस्थाए साखादनी नं होय तेथी,. 
३ वेदने पूव प्रमाण १३ योग साथे गुणतां ३९. तेमांथी एक रूप कहता २८, 
तेने छ काय साथे गुणतां २९८. 
तेने ५ इद्धिय साथे गुणतां ११४०, 
तेने १ युगलना २ साथे गुणतां २९८०. 


| 


तैन ¢ कृपाय साथे गुणतां ९१२०. 
बरीजायुणस्थानना भांगानी गतर नीचे प्रमणि-- 
६ कायने ५ इंद्रिय साथे गुणतां ३०. 
तेन १ युगठना वे साथे गुणतां ६०. 
तेने ४ कषाये गुणतां २४०. 
तेने २ बेद साथे गुणतां ४८०, 
तेने १३ योग साथे गुणतां ६२४०, 
तथा बेद १ ठर्दए तो ते साथे गुणतां २४०. 
तेन वैक्रियमिभ विना योग १२ साथे गुणतां २८८०. 
ूर्वना ६२४० भां २८८० भेखवमां इर ९१२० जवन्य दश बध हेतुना 


भागा जाणवा, 

९ पूर्वोक्त १० हेतु मध्ये मय भेठ्वीए त्यारे ११ वेष देतु धाय- तेना ९१२० 
२ दुकमां इता भेग्वीए त्यारे ११ बध हेतुना भांगा ९१२० 
३ शे कायनो वध ठेखवीए त्यारे टिक संयोगी १५ भग साथे 

गुणतां नीवे प्रमाणे थता भांगा २२८०० 
ए रीते ३ विकस्पे थने ११ देना ङ भग थाय, ` ४१०४० 

- ११ हेतुना दविक संयोगी मांगा १५ ने ५ दद्रिय साथे गुणतां ७५ 

तेने युगलना २ साथे गुणतां १५० 


तेने ४ कपाय साथे गुणतां ६०० 
तेने २ वेद साथे गुणतां १२००. 
तेने १३ योग साथे गुणतां १५६०० 
तथा वेद १ उैएयतो ६०० ने १२ योग साथे गुणतां ७२००. ते पूर्वना 
१५६०० मां मेज्वीए त्यारे २२८०० मांगा थाय, ते उपर लख्याछ 


पूर्वोक्त १० हतु मध्ये मय इत्सा मेख्वीए त्यारे १२ हेतु थाय. 


१ तेमां परे विकरे मांगा ९१२० 
२ भय अने वे कायना वधे भाया. २२८०० 
३ इत्सा अने वे फायनो वधं कतां भागा २२८०० 
 त्रण कायनो बध कतां भांगा नीव रख्या प्रमाण ३०४०० 





आ रीते १२ हेतना चार विकस्ये मांगा थाय, , ८५१२० 


१ 


अदी त्रिक सयोमी २० भागानि ५ इद्धिये गुणतां १००. 

नेने युगलना वे साये गुणतां २००, 

तेने ४ कंपाय साथे गुणतां ८००. 

तेने २ बेद्‌ साथे गुणतां १६००. 

तेने १३ योग साथे गुणतां १०८००, 

तथा एकं वेद्‌ साये गुणतां ८०० तेने १२ योग मधे गुणतां ६०० तेमो 
ूर्वना २०८०० भस्वीए्‌ त्यारे २०४०० धाय ते उपर लण्व्या छ 


1 शा ए. | 


१ पूर्वोक्त १० मध्ये भय, दृत्सा अने एकने बरदह वै कायना वध रण 


स्यामे १३ वंषटतुना भांगा. २२८०० 
२ भृयने रण फायनो परथ हेषरीएु त्यरिः २०४०० 
२ त्मा ने व्रण कायना व॑ध केषधीष्‌ लर , ३०४०० 
४ चार्‌ कायनो बध लषवनां चतुःयागी १५ मांगा याथ गुणतां 
२२८०० धायते २२८०० 
आ रीते १३ हेतुना चार चिकल्पे मांगा धाय. १०६४००' 


१ पू्बक्ति १० मध्ये भय कृत्मा अने एकर बदले त्रण ऋायनो वध 
रुषे त्यरे १४ देतु धाय भांग पू्॑नी पेठ. ३०४०० 


२ भयने चार कायना वपे २२८०० 
३ न्मा ने चार कायना घव | २२८००. 
४ पचि कायना वव ९१२० 
आ रीत १४ हेतुना चार चिकम्पे भांगा थाय, , ८५१२० 
पू्ेक्ति १० मध्ये भय, कुन्मा ने एकने चदे चार कायनो.त्रेध देगवचीए त्यरं 
१५ हतु थाय, १ पटेला पिकल्पना भागा २२८०० 
२ भय अन्‌ पांच फायना वध भांगा ९१२० 
३ कुन्सा अने पांच फायना बध । ९१२० 
४ छ कायना चधे , । १५२० 
ए रीति १५ हेतना चा विकल्पे भांगा धया,, , ४२५६० 
पूवक्ति १० मध्ये भय, कुत्सा अन एकन, बरद पांच कौयनो बध लतां 
१६ दतु थाय, १ तेना पहेले चिक्रस्पे भांगा ९१२० 
२ भय अने छ कायना वधे भागा १५२० 
२ त्सा थने छ कायना वधे , १५२० 


आ रीते १६ हेतुना त्रण विकस्य भांगा धाय, , १२१६० 
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१ थोग, ए १७ दठुन ६ संयोमी एक भग होय, 

१ कायने ५ ईद्िय साथे गुणतां ५. 

तेने युगरना २ साथे गुणतां १०, 

तेने ४ कयाय साये गुणतां ४०, 

तेने > वेद्‌ साथे गुणतां ८०, 

तेने १३ योगं साथे गुणतां १०४०, १ 

तथा १ बैद ठहए तो ४० ने १२ योर खाये गुणतां ४८०. तेमां पूर्वना 
१०४० भेसवीए ल्यारे १५२० भांगा धाय, 


आ रीते साखादन गुणस्थाने- 
१० हेतुना भागा ९१२० १४ हेतुना भागा ८५१२० 
११ हेतुना भांग ४१०४० १५ हेतुना भांग ४२५६० 


१२ हेतुना मांगा <५१२० १६ हेतुना भांगा १२१६० 
१२ हेतुना भांगा १०६४०० १७ हेतुना भंगा १५२० 
आढ विकर्पना थने भागा इर ३८२३०४० धाय, 


३ भिर गुणस्थाने-२०२४०० भांगा थाय, ते कहे छ 
मिश्र गुणस्थाने अर्नतायुरषेधी न होय तेथी एक जीवने एक समये ९-१०- 
११-१२-१२ १४-१५ अने उत्कृष्ट १६ हतु धाय, त्यां जधन्यथी काय १, 
ईद्धिय १, कषाय २, हास्यादि युग २, बेद १, योग, ए९ दहतु हय, 
तेमां ६ कायने ५ दईद्रिय साथे गुणतां ३० 
तेने ४ कष्य साथे गुणतां १२० 
तेने गना वे साये गुणतां २४० 


तेने २ बेद साथे गुणतां ७२० 
तेने १० योग साथे गुणतां ७२०० 
पूोक्त ९ मध्ये भय मेखवतां १० हेतु थाय, » 
१ तेना पेते विकल्पे भंगा | ७२०० 
२ त्सा भेरनतां भंगा ॥ ७२०० 


` ३ दे कायनो वध ठेखवतां मांगा (नीवे जणाव्या प्रमाणे) = १८००० 
आ प्रमाणे दे चिकरपे दृ हेतुना भंगा ३२४०० धाय, ३२४०० 





५ 





तेमां हिक संयोगीना भांगा १५ 
तेने ५ इंद्रिय साथे गुणतां ७१ , 
बे युगरु साये गुणतां १५० 
त्रण वेद साथे गुणतां ४५० 
% कपाय साथे गुणतां १८०० 
१० योग साथे गुणतां १८००० ` 
पूर्वोक्त ९ मध्ये भय उने त्सा भेखवीए त्यारे ११ हेतु थाय. 
१ तेमां पहेखो विकस्य पर्वनी पठे ७२०० 
२ कुत्सा अने वे कायना वधे १८००० 
३ भय अने वे फायना वधे १८००० 
४ चरण कायना वधे ( नीचे जणान्या प्रमाणे ) २४००० 
श प्रमाणे चार विकल्पे ११ दतुना भांगा ६७२०० धाय, ६७२०० 


तेमां तिक संयोगी भांगा २० ते ५ इंद्रिये गुणतां १००, तेने २ युग साथे 
गुणतां २००१ तेने ३ वेद साये गुणतां ६००, तेने  कपाय साथे गुणतां 
२४००, तेने १० योग साथे गुणतां २४०००, 


पूरवेक्ति ९ हतु मध्ये भय, त्सा अने वे फायनो वध लेखवतां १२ देतु थाय, 





१ तेमां पहेरे विकस्य भांगा १८००० 
२ भय ने ३ कायना वधे भागा २४००० 
३ त्सा ने ३ कायना वधे भागा २४००० 
४ चार कायना वधे मांगा १८००० 
आ प्रमाण ४ विकस्पे १२ हेतुना भांगा ८४००० थाय, ४००० 
पूर्वोक्त ९ हेतु सध्ये भय; ृत्सा अने चरण कायं लेखवतां ९३ हेत थाय, 
१ तेमां पटेठे विकखे भागा २४००० 
२भयने चार कायना वधे १८००० 
३ त्सा ने चार कायना वधे १८००० 
% पाच कायना वधे ७२०४ 
आ श्रमणे ४ विकल्पे १२ हेतुना भंगा ६७२०० धाय, ६७२०० 


पूर्वोक्त ९ देतु मध्ये भय, इत्सा अने चार कायनो वथ ठेखर्बता १४ हेतु थाय, 


[४४]; 


१ तेमां परैके विकले मांगा पूर्वनी पेठ १८००० 

२ मय अने पांच कयना वधे - ~ ७२०० 

३ त्सा अने पांच कायना बधे ७२०० 

छ कायनावधे १२०० 
ए प्रमापे ४ षिकल्पे १४ हेतुना भांगा ३३६०० थाय. २३६०० 
पूर्वोक्त ९ मध्ये भय, त्सा अने पांच कायनो बध्‌ ठेतां १५ हेतु थाप, 

१ तेमां परे विक्रसे पूर्वनी पठे ७२०५० 
, २ मयने छ कायना वधे १२०० 

३ ङृत्सा ने छ कायना बधे _ १९०८ 
ए प्रमाणे २ विसये १५ हेतुना भागा थया. ९६०० 


काय ६, दद्िय १, कयाय ३, हास्यादिक़ एक युगलना २, वेद १, योग १, 
भय १, कुत्सा १, ए १६ व॑ध हेतुना भंगा १२०० थाय, 
आ ८ विके मिभ्र गुणस्थाने-- 
९ हेतुना भांगा ७२०० १३ हेतुना भांमा ६७२०० 
१० हेतुना भागा २२४०० १४ हेतुना भागा ३३६०० 
११ हेतुना भागा ६७२०० १५ हेतुना भांगा॒ ९६०० 
१२ हेतुना मांगा ८४००० १६ हेतुना मामा १२०० 
रु भांगा २३०२४०० थाय. 


४--५ हषे अविरति अने देदविरति ए वे गुणस्थाने फटे छे, 
तेम चोथे शुणस्थाने ३५२८०० मांगा थाय. त्यां जयन्य ९ अनि उत्छृष्ट १६ 
प हेतु शेय-९-१०-११-१२-१३- १४-१५-१६. 
` आहारक दविक विना १३ योगने २ वेद साथे गुणतां ३९ 
तेमांथी ४ स्प कादीए त्यारे ३५ ~ 
„ तेने ६ काय साथे गुणतां २१० 
, तेने ५ इंद्रि साये गुणतां १०५० 
तेने धुगरना २ साये गुणतां २१०० 
तेने ४ कपाये गुणतां ८४०० 














[४५] 














काय ६ नयुसक्वेदे २४० चीषेदे २४० 
इद्रिय ५. योग १२ भोग १० 
३० २८८० २४०० 
युगर २ 
६० 
कयाय ; 
२४० , 
पुषेद १ 
र 
योगं १३ 
३१२० 
तरण प्रकारना एकद्र करतां ८४०० 
पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये मय भेख्वतां १० हेतु थाय, 
१ तेना पूर्वन पेदे पहेला विकल्पमां भांगा ८४०० 
२ नव मघ्ये कुत्सा मेदतां भांगा ८४०० 
३ नव मध्ये बे काय लेखवतां भांगा २१००० 
ए रीते ३ विकल्पे १० हेतुना भांगा ३७८०० धाय, २७८०० 
दिक संयोगी भंगा. नपुंसकवेदे स्रीषेदे 
१५ ६०० ६०० 
इद्रिय धु योग १२ योग॒ १० 
उप ७२०० ६००० 
युगल २ 
` ५ 
कपाय ¢ 
पद ६० © 
र श । 
६०० 
योग १३ 
७८०० त्रण प्रकोरना एकंदर करतां २१०००. 


[४९] 


पूर्वोक्त ९ हेतु मध्ये भ उभि इत्सा मैखवतां १९१ बंध हेतु थाय, 








१ तेमां पदेके विकस्य मांगा ८४०० 
२ अय तथा वै काय लेखचतां मांगा २१००० 
३ इत्सा अने वे काय लेखवतां भांग २१००० 
% त्रण काय लेखबतां भामा | २८००० 
श प्रमाणे ४ विकल्ये ११ हेतुना भांगा ७८४०० थाय. ७८४०० 
त्रिक संयोभी भागा नपसकवेदे स्रीषेदे 
२० ८०० ८०७ 
ईद्धिय धु योगं १२ योग १० 
१०० ९६०० ८००० 
युगल _ २. 
२०० 
पाय ४. 
८०० 
पेद १ 
८०० 
योग १२ 


१०४०० त्रा प्रकारना ए्कदर करतां २८०००. 
एवोक्त ९ भध्ये भय; कृत्या अनि वे कैायनो वध रठेखवतां १२ देठं थाय. 





१ तेमां पदर विकरपे भागा २१००० 
२ ननेर्मा भय' अने जेण कायनी चध लेसर २८००० 
२ नवमां कुत्सा धने वरण कायन वधं ठेखवतां २८००० 
¢ नवैर्मा चार कायो बध छॐेखर्वतां भंगा २१००० 
थ रीते 9 भिकल्ये १२ हेतुना भागा ९८००० थाय, ९८००० 
धर्क्त ९ मध्ये जण कायन बध्‌, भय अने इुत्ा छद त्यीरेः १२ हेतुं थाय, 
१ तेमां पे बिकेस्पे भांगा २८००० 
२ नवमां मय्‌ उनि चार ायनी वये भागाः २१००० 
२ नवमां कुत्सा अने चार कायना कषे भागा २१००० 
% नवमां पांच कायना वधे भांगा ८४०० 





आ रते ¢ विके थने १९ हेतुना भाया ७८४०० थाथ, ७८४०७ 
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पूवेक्तं २ मध्ये भय, त्सा अने चार्‌ कायनो वध ठेखवतां १४ हेतु थाय. 


९ तेमां परैले विकस्पे सांगा २१००० 
२ नवमां भय ने पांच काय हेखवीरए त्यारे भागा ८४०० 
३ नवमां इत्सा थने एंच काथ छेददीए त्यारे भांगा ८४०० 
% नरमां छ कायनो बध लेखवतां नीये जणाच्या प्रस भंगा १४०० 
आ रीते ४ विकल्पे १४ हेतुना भांगा ३९२०० धाय. ३९२०० 
पुवेदे नपूंसक्वेदे ' वेदे 
पृटूकायचयोगी १ ४० ४० 
इद्रिय भ योग॒ १२ योग॒ १० 
प र इ 
युगल र 
षग 
पाय _४. 
० 
पूवद्‌ ४ 
श्यै9 
योग १३ 


५२० त्र प्रकार्ना एंदर करतो १४०९, 
पूर्वाक्तं ९ मध्ये भय, कुत्सा अने पांच कायनो वध लेखवतां १५ दहेत धाथ. 


१ तेमां पहेठे विकल्पे भांगा ८४०० 
२ नवमां भय अने छ कायनो वध ठेखवतां १४०० 
३ नवमां त्सा थने छ कायने पष सेखवतां १४०० 
आ ३ विकल्पे थने १५ हैतुना भंगा ११२०० धाय॑, ११२०० 


प्रोक्त ९ मध्ये भय, ङत्सा अने छ कार्यनो वेध रेखयतां १६ हेत धाय, 
तेमां धिकटप एक ज छे तेना भागा १४०० थाय, 


९ वंध हेतुना मांगा ८४०० १३ षध हेतुना भागा ७८४०० 
१० बंध हेतुना भांगा २७८०० १४ बध हेतुना भांगा २९२०० 
११ बध देतुना भागा ७८४०० १५ वेधं हेतुना भांमा ११२०० 
१२ बंध हेतुना मांगा ९८००० १६ वंध हेतुना भागा १४०० 


कुक चोथे गुणस्थाने ९ थी १६ बध हेतुना २३५२८०० भंगा धाय, 





५५ 
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हवे पांच स्थावरना संयोगी ांगा के छे-- , धा ~ -- 
एक संयोगी मांगा ५ त्रिक संयोगी भागा १०, 

१ एृथ्वी १ पृथ्वी अप्‌ तेज 
२ अब्‌ २ पृथ्वी अप्‌ वायु 
३ तेज ३ पृथ्वी अप्‌ वनस्पति" , 
9 वायु ् पृथ्वी तेज वायु ' 
५ घनस्पति ५ पृथ्व्री तेज वनस्पति 

दिक संयोभी मांगा १० ६ पृथ्वी वायु चनस्यति 
१ प्रथ्वी अप्‌ ७ अप्‌ तेज वायु 
२ थ्वी तेज ८ अप्‌ तेज वनस्पति 
३ णृथ्वी वायु ˆ ९अब्‌ वायु वनस्पति 
एनी वनस्पति १० तेज चाभु चनस्यति 
५अब्‌ तेज चतु; संयोगी मांगा ५, 
६ अप्‌ वयु १ प्रथ्वी अय्‌ तेज वायु 
७ अप्‌ चनस्पत्न २ पृथ्वी अप्‌ तेज वनस्पति 
< तेज वायु ३ एथ्वी अप्‌ वायु वनस्पति 
९ तेज वनस्पति पृथ्वी तेज वायु वनस्पति 

१० वायु वनस्पति ५अब्‌ तेज वायु वनस्पति 
प॑च संयोगी १, 
१ पृथ्वी अप्‌ तेज चायु बनस्यति, 


हवे पांचमे गुणस्थाने एक जीव आश्री जघन्यथी-८ ब॑ध हेतु अने उत्कृष्टधी १४ 
देठना विकल्प ७ थाय. तेना भागा १६२३६८० थाय, केम जे जस चिना 
एक संयोगी मांगा ५ हिक संयोगी मागा १०, त्रिक संयोगी मांगा १०, 
चतुःसंयोगी सांगा ५, पंचसेयोगी मांमो १ तेर कोटक उपर प्रमाणे जाण्ु, 
वंध हेतु आ प्रमाणे, ८-९-१०-११-१२-१२-१४. “ 

जघन्यथी काय १, इद्रिय १, कपाय २,.युगठनी २, वेद १, योग १, 

एम जघन्य ८ वंध देतुनो बिकल्य एकजः छे, तेना मांगा, ६६००, 


काय ॥ ५ ॥ ५ च १५० 
दद्विय ५ क्षय ४. 
२५ + ६०० 





| ५० ^ “ ६६००. 
चेद च क 


`. ४९ 
हवे ८.मध्ये मय अथवा इत्सा अथवा वे काय ठेव . ९ देतु थाय, 
१ आठमां मय ॒मेरवतां ९ हेतुर! पैर विकल्पे मांगा ६६०० 








२ आठमां कुत्सा मेखलां भागा, ~ ६६०० 
३ बरे कायनो वध लेखवतां भंगा नीवे रख्या प्रमाण. ¦ १३२०० 
आ व्रण विकल्पे ९ देहुना भांमा २६४०० थाय. , ~ २६४०० 
दविक सैसोयी भांगा. ` १० = 
इद्रिय „ ` (ना ५ ॥ २० ६ 
८५०  ' केपाय __ 
युगल ` २ १२०० 
१०० योग॒ ११ 
वेद्‌ ३ ` १३२०० 
यूर्ोक्त आडमां भय. अने कुत्सा भेरवतां १० हेतु थाय. 
१ तेमां पेरे विके भंगा ६६०० 
२ आटमां भय ने वे काय कलखयतां मांगा ` १३२०० 
३ आटमां कृत्सा अने वे काय लेखघतां ् १३२०० 
तरण कावनो बधं लेखधतां | १३२०० 
आ ४ विकरस्पे १० हेतुना भंगा ४६२०० थया, , ४६२०० 
पूर्वोक्त आठ मध्ये मय. कृत्सा अने वे कायनो बध टेखवतां १९१ हेतु थाय, " 
१ तेमां पहेले विकस्य भंगा १३२०० 
२ आटमां भय अने व्रण काय लेखवतां , १३२८० 
३ आटमां इृत्ष्ा अने तरण काय लेखवत्तं - १३२०० 
४ चार कायना वधं । ६९६०० 
आ ४ त्रिकरस्पे ११ हेतना भागा ४६२०० धया, ४६२०० 
पूर्वोक्त आठ ध्ये भय अने चार कायनो क्थ केरखषतां १२ हेत थाथ, 
- १ तेमां पहेले प्रिकल्पे भागा ४ ६६०० 
२ आठमां त्मा अने चार्‌ कयना वधं ४६६०० 
. .. ३ आमां भय, इत्स उनि तरण कायना वधै. - १३९०० 
पांच फायना वध ~ १३२० 


एमं ४ विकल्प १२ हेतुना -भांगा २७७२० थया, , = २७७२० 
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पूर्वोक्त ८ मध्ये भय, त्सा अने चार कायनो वध ठेखवतां १३ हेत थाथ, 





१ तेमां पदेठे विकल्पे भंगा ६६०० 
२ आमां मय अने पांच कायनो वध ठेखवतां १३२० 
३ आठमां त्सा ने पांच कायनो वध लेखवतां १३२० 
एम ३ विकष्पे थने १३ हेतुना मांगा ९२४० थाय, ९२४० 


पूर्वोक्त आठ मध्ये भय, त्सा अने पांच कायनो वध लेखवीए त्यारे १४ बंध 
हेत थाय, तेनो विकस्य एकज छे, तेना भांगा १३२०. 





१ प॑च संयोगीयो भागी, 
५ रि २० 
५ _ ४ कषाय 
म्‌ युगल १२० 
१० _ ११ योग 
३ षेद १३२० 
ष पमि पंचमे गुणस्थाने सात विकल्पे थने मांगानो सरबाढो करे छे. 
< वष हेतना मांगा ६६० १२ भष हेतुना भांगा २७७२० 
९ वघ हेतना मांगा २६४०० १२ बंध हेतुना भांमा ९२४० 
१० षष हेत॒ना भागा ४६२०० १४ वंध हेतुना भांगा १३२० 
११ बध हेतुना मांगा ४६२०० ९१६२६८० 


हवे छे गुणस्थाने ब्रणमांथी वेद १, एक युगटनी २, चार कषाय मध्ये पैलो 
चीजो फषाय १ तेर योगमांथी योग १, तेमां स्नीवेदे आदारकं शकि विना र 
५ हेतु जघन्य पदे एक जीबने एक समये होय, तथा उत्ृष्टथी ७ हेत होय, ५-६-७, 





वेद्‌ ३ वेद २ 

योग॒ १३ योग॒ _ १३ त १ 
९९ २६ ह 

स्पकरदीए ए पग _२ युग २ 
२७ पर २२ 

यग _२ पाय _४ कषाय 
७९ २०८ द्र 

कपाय ४ ज्ीवेदे ८८ 


भम 


२९६ २९६ 


# १ 


पांच हेतुना भांगा २९६ 


पांचसां भय लेखवतां ६ रेतुना मांगा 
ए. ५ प ४५९२ 
पांचमां त्सा ठेखवतां 8 हेतुना भागा 
पांचमां भय अने इत्सा छकेखवतां सात हेतुना २९६ 
११८४ 


एम सर्वं मठीने जरण विकल्पे मांगा ११८४ थाय. 


७ एम सतिम गुणस्थाने एक जीवने एक समये संज्यरनो कपाय १, वेद्‌ १, एक 
युगलनी २, अग्यार योगमांथी योग १, एम जघन्ये वप देतु ५, तथा 
उत्कृष्टे षध हेतु ७. ( ५-६-७,) 














पांच हैतुना भांगा २५६ 
पांवमां इर्षा भेखतां ‰ देतंना २५६ ५१२ 
पुचभां मय भेखवतां ६ हेतुना २५६ | 
पांचमां भय अने कृत्या मेगवतां ७ हेतुना २५६ 
ए ३ विकस्ये थने भंगा १०२४ 
चेद्‌ ३ वेद र सीवेद १ 
योग ११ योग ११ योग १० 
३३ रर्‌ फ 
एक सूप कादीए १ युगलं र युगक २ 
३२ ४४ २० 
युग २ कयाय ४ क्पाव 9 
षध १७६. दन 
कपाय _ ४. स्वेदे ८० 
२५६ २५६ 
८ आठमे युणस्थाने पूर्वन पेठ जघन्ये वष हेतु ५, उत्करे ७, (५-६-७.) 
पांच बंध हेतुना मांगा २१६ 
पांचमां भय नांखतां £ हेतना भाभा २१६ | ४३२ 
पाचयां त्सा नांसतां ६ हेतुना मांगा २१६ 
पंचमं भय अने इुत्सा नाखतां ७ हेतुना मांगा २१६ 


८६ 
युगल २०८बेद्‌ ३=६(कषाय ४~२४८योग ९२१६ 
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नवमे गुणम्धाने एक जीवने एक मये कपाय १ योग २, ए २ र्य हेतुं जवन्यथी 
दोय. अने उक्थ वेद १ संहित करीए त्यारे ३ वंध हेतु दोय, 





बरे ध्र देहुना भंगा, कयायने ९ योग साशे गुणतां २६ 
बण व॑ध हेतुना मांसा उप्ग्ना ३६-ने अरण वेदे गुणतां १०८ 
१४४ 


१० दमे युणस्थाने एक्र यमव एकं जीवने संज्टनो १ डोभ अबन्यधी अने उत्छ- 
एथ नवमांथी १ योग ए वे व॑ध हेतु होय, अदं ९ योगना ९ भंगा दोय. 

११-१२ असीयारमा तथा घारमा गुणस्थाने ९ योग॒ मध्येथी एक जीवने एक थोग 
होय, जव योगना.९ भंगा होय. । 

१३ नेरमे गुणस्थने मात योग मध्येथी एक जीवने जघन्ये १ योग होय. मारे स्नात 





योगना ७ भांगा होय, 
गुणस्थान " भागा "` शुणस्थान ` भागा 
१ मिथ्या "२४७७६०० ८ अपूर्वकरण ~ ८६४ 
२ माखादन ३८२३०४० ˆ ` ९ अनिटत्तिक्रण १४४ 
३ मिश्र ३०२९४०० १० शरम्‌ सेपरायः ९ 
¢ अविरति ३५२८००० - ११ उपेम ९ 
५द्‌गविग्तिं १९६३९८० . १२ धीणमोद ९ 
द.श्रमत्त ११८४ १३ सयोगी ७ 
५ अप्रमत्त १०२४ `, १४ अयोगी © 
सर्वं गुणस्थाने भंगानो सरागे ४६८२७७० 
। अट्पवहुत्र, ` 
जीव युण- योग उप्‌- रया 
1 स्थान स्थान योग 

१ सर्बथी धोडा गभ॑ भलुष्य २१४ १५ १२ ६ 
२ तेधी मादुषी संख्याव्गुणी, . , : २ १४ १३ १२ ६ 
३ तेणी भादर तेजस्काय पर्यकठा अ्सख्वातशुणा. १९१ १ ३ ३ 
९ तेथीअुत्तर विमानवासी देवता असंख्यातगुणा; ` २ १ ११ ६ १ 
५ नेधी उपरना गरवेयक त्रिका देवता संख्यतगुणा, ` २. ३११ ९ १ 
६ तेथी मध्य गरवेयक त्रिकना देवता संख्यातमुणा. - ~ २ ३ ११ ९ १ 
७ तेथी"हेठला गरवेयक व्रिकृना देवता संख्यातगुणा. २३११ ९ १ 
८ तेथी वारमा देवलोकन्ना देवता संख्यातगुणा, -- `: ˆ, २ ११ ९ १ 


[भश]; 


९ तेथी अग्यारमा दवंलोकना देवता सख्यातयुणा, 


१० तेथ क्षमा देवलोकना देवता स॑ख्यातयुणा, 1 * ` « ` 


११ तेधी नवमा देवलोकना देवता संख्यातगुणा 
१२ तथौ सातमी' नश्कना नारकी असंख्यार्वगुणा 
१३ तेथी छी नरकनां नारकी असंख्यातगुर्णा, 

१४ तेथी आटमा.देवलोकना देवता असंख्यातगुणा 
१५ तेथीं सातमा-देवखोकना देवता असख्यातगुणा 
१६ तेथी पंचमी नशकना नारकी असंख्यातयुणा. 
१७ तेथी छरा देवलोकना देवता असंख्यातगुणा, 
१८ तेथी चोथी नरकना नारकी असंख्यातगुणा, 
१९ तेथी पंचमा देवरोकना देवता अर्सख्यातगुणा, 
२० तेथी ्रीजी नेरकना नारी अर्स॑ख्यातगुणा, 
२१ तेथी चोथा दवलोकना देवता असंख्यात गुणा, 
२२ तेथी त्रीजा देवलोकना देवता अर्सख्यातगुणा, 
२३ तेथी बीजी नरकना नारकी असंख्यातगुणा, 

२४ तेथी संमूछिम मचुष्य असंख्यातगुणा.“ " 

२५ तेथी भजा देवलोकना देवता असंख्यतियुणा, 
२६ तेथी बीजा देवरोकनी देवी संख्यात्युणी, ` 
२७ तेथी पला देवलोकना देवता संख्यातयुणा, 
२८ तेथी पहला देवलोकनी देवी संख्यातयुणी, ` 
२९ तेथी भवनपतिना देवता असेख्यातगुणा, 

३० तेथी भवनपतिनी "देवी सैख्यार्तगुणी, 

३१ तथी पदेरी नरफना नारदी अर्सख्यातयुणा, 


३२ तेथी खेचर प॑चद्रिय तिरे पुरुप असंख्याततगुणा, 


३३ तेथी खेचर पिर्यचनी स्री सस्यातगुणी, 
३४ तेथी स्थरुवर शि्यच पुरूप संख्यातयुणा 
३५ तेथी स्थलचर तिय्वनी ज्ञी संख्यातगुणी 
३६ तेथी जरुचर-पुरुष संख्यातयुणा, 

३७ तेथी जरचश्नी ज्ञी संख्यातगुणी 

३८ तेधी व्यंतर देवताः संख्यातगुणा, “ 

३९ तेधी वयतरनी देकी संख्यतेगुणी, * " 


॥1 
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४० तथी उयोरिपी दैवता सख्यातयुणा, 

४१ तथी ज्योतिपीनी देवी संख्यातयुणी. 

४२ देथी सेवर पिर्य॑च नपुंसक संख्यातगुणा, 

४ तेथी स्थलचर तिर्येच नपुंसक संख्यातगुणा, 

९४ तेथी जलचर तिरय॑च नपुंसक संख्यातगुणा, 

९५ तथी चतुरिद्विष पयता रख्यातयगुणा, 

४६ तेथी पचदधिय पया वितेषाधिक. 

४७ तेथी दरीद्धिय पर्याप्ता िणेषाभिक. 

४८ तेथी जीद्धिय पक्षा विशेषाधिक. 

४९ तेथी पचिद्विव अपर्याप्त असंख्यातगुणा, 

५० तेथी चतुरिद्रिय अपर्याप्त विनेपाधिक, 

५१ तेथी श्रीद्धिव अपर्याप्ा विशेषाधिक. 

५२ तेथी हद्धि अपर्या्ना बिरोषाधिक. 

५३ तेथी प्रतेकवनस्पतिकाय पर्याप्ता अर्तख्यातगुणा, 
५४ तेथी बादर निमोद शरीर पया असंख्यातगुणा, 
५५ तेथी बादर षएथ्वीकाय पर्ा्ना असंख्यातगुणा, 

५६ तेथी बादर अपकाय पर्या्चः असख्यातगुणा, 

५७ तेथी बादर बायुकायिक पर्या अर्सख्यातगुणा, 
५८ तेथी बादर तेनस्कायिक अपर्याप्त असंख्यातगुणा. 
५९ तेथी प्रत्येक वनसपपिकायिक अपर्या्ना असंख्यातगुणा, 
६० तेथी याद्र निगीद शरीर अपर्याप्त असस्यातयुणा, 
६१ तेथी चादर प्रध्वीकायिक अपर्याप्त अरसंख्यातगुणा, 
६२ तेथी भादर अप्कायिक अपर्ाङ्चा अरसंख्यातगुणा, 
६३ तेथी बादर बायुकायिक अप्याक्ठा असंख्यातगुणा, 
६७ तेथी इषम तेजस्कायिक अपया असंख्यातगुणा, 
६५ तेथी द्म पृथ्वीकायिक अपयाता विेपाथिक, 
६६ तेथी घ्म अपूकायिक अपर्या्ता विरेपाधिक, 
६७ तेथी ष्म बायुकायिक अपर्याप्ता धिहेषाधिक, 
६८ तेथी चषषम तेजस्कायिक पर्याप्ता संख्यातगुणा, 
६९ तेथी दष्ष्म पृर्वीकाथिक पर्याप्रा विश्िपाधिक. 

७० तेथी घुम अप्‌ कायिक पया विरेपाधिक, 
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७१ तेथी दषम वायुकायिक पया विशेपाधिरक. 

७२ तेथी च्म निगोद शरीर अपयौ्षा असैख्यातगुणा. 
७२ तेथी प्ष््म निमोद शरीर पयोप्ना संख्यातगुणा. 
७४ तेथी अभव्य जीवं अर्नतयुणा, 

७५ तेथी प्रतिपाति जीवं अर्नतयुणा, 

७६ तेथी पिद्ध भगवान अर्नतयुणा. 

७७ तेथी बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्ठा अनंतयुणा 
७८ तेथी बादर पर्याप विशेषाधिक. 

७९ तेथी बाद्र वनस्पतिकायिकं अपयाप्रा अमख्यातगुणा 
८० तेथी बादर अपर्याप्त विशेषाधिक, 

८१ तेथी बादर जीव विशेपाधिक, 


८२ तेथ दष्म वनस्पतिकायिक अपया असेख्यातगुणा, 


८३ तेथी दरष््म जीवं अपयीप्ता विरेषाधिक. 
८४ तेथी द्म वनस्पतिकायिक पर्याप्ा संख्यातयुणा 
८५ तेथी दरशन जीव पयौप्ा विशेषाधिक्र, 
८६ तेथी दषम जीव विशेषाधिक, 

८७ तेथी भव्य जीव विरेषाधिकः, 

८८ तेथी निगोदना जीव विशेषाधिक, 

८९ तेथी वनस्पति जीव विशेषाधिक, 

९० तेथी एकेद्धिय जीव विशेपाधिक, 

९१ तेथी रिच जीव विरेपाधिक, 

९२ तेथी मिथ्यात्वी जीव विशेषाधिक, 

९३ तेथी अविरति जीव विशेषाधिक, 

९४ तेथी सकपायी जीव विशेपाभिक, 

९५ तेथी छद्मस्थ जीव विशेषाधिक, 

९६ तेथी सयोगि जीव विदेषाधिक, 

९७ तेथी मवस्थ जीव विरेषाधिक, 

९८ तैथी सर्वं जीवं विशेषाधिक. 
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[५ 
= न्ध 
चोथो करमग्रन्ध, 
भावषघरकरण. । 
भावे पांच छे--ओौपशमिकमात्र, श्षायिकभाव, क्षायोपद्चमिकमभाय, ओदपिक- 
भाव पथा पारिणामिक माव, कत 
१ जौपशषमिकमायिना वे मेद छे--गौपशमिकसम्यक्त तथा ओंपदमिकचासि, 
२ शायिकमार्वना नव भेदं 1 केवलदश्षन, भायिकसम्यक्ल, 
दानरग्ि) सालन्धि, मोगरन्धि, उपमोगरग्धि, वीर्थबव्ि, तथा क्षायिकचाणि, | 
- ३ धायोयशमिकमावना अदर मद्‌ छे--केवतक्ञान अने केवलदशन , बिना 
चार ज्ञान, बण अङञान, भण दन्‌, दानादिकं पांच लब्धि, धायोपक्मिकसम्यत्‌, 
सर्वर्धिरति तथा देशविरति, । ॥ 
„४ ओदविकमावना एसी भेद छे-अङतीन, असिद्धता, अयम, छ ष्य, 
चार कषाय, चार गति, तरण वेद्‌, तथा मिथ्यात्व, | | । 
५ पारिामिकेमावना जेण भेद छे--भव्यपणु, अमन्यपणु, तथा जीवल, 


सान्निपाति्ना मेद्‌ २६ लुं निवारण, 


दिकसंयोगी भागा १० तरिकरसंयोगी भांगा १० 

१ ओपषमिक धायिक १ ओपरमिक धायिक ायोपदामिक 
` २ ओपयमिक मिभ्र २ ओप्षमिक क्षायिक ओौदयिकर 

२ ओपद्चभिक ओौदयिक ३ ओपदोभिक क्षायिक पारिणामिक 

४ ओप्चमिक पारिणामिक ४ ओपशमिकं मिभ ओदयिक 

प क्षायिक मिश्र ५ ओपदयाभिक मिश्र पारिणामिक 

६ क्षायिक ओदयिक ६ ओपदामिक नै यिक प्रारिणामिक 

७ क्षायिक पारिणामिक ७ क्षायिक मिश्र जदयिक्र ` 

८ भिर ओौदयिक ८ क्षायिक मिभ पारिणामिक 

९ मिश्र पारिणामिक ९ क्षायिक ओदयिक पारिणामिक 
१० ओद्यिक पारिणामिक १० मिश्र ओदयिके पारिणामिक 

चतुःसंयोगी भागो ९ 


१ ओपशपिक धाथिक क्षायोपदमिक - ओद्यिक 
२ ओपदमिक, क्षायिक क्षायोपदमिकं पारिणामिक ` 
२ओपमिकं , शषायिक ओदधिकं ' पारिणामिक 

: ४ जंपक्षमिक जदयिक ,.“- ; , पारिणामिक 

प क्षायिक --- वाचक. मिश्र _ गौदयिक्‌ मिभ्र ओदयिक +, पारिणामिक __ 

१ भिर शब्दे कायोपरशभिक भाव जागवो ५, ५ 


[५७] 


पचसंयोग भागा १, 
१ अंपश्मिक क्षायिक क्षायोपशमिक अौद्यिक पारिणामिक, 
सांनिपोत्तिकना भागा ६. 


७ मो क्षायिक पारिणामिक १ हिकरस॑योगी सिद्धना जीवोने होय. 
९ मो क्षायिक ओदयिक पारिणामिक १ त्रिकसंयोगी केवीने होय. 
१० मो क्षायोपश्षमिक अंद्यिक पारिणामिक १ विकरयोगी चारे गतिना जीवने होय, 

४ थो ओपश्चमिक मिश्र ओदयिक पारिणामिक १ चतुःसंयोगी उपदामसम्यण्दटि चारे 
गतिना जीषने दोष, 

५ मो क्षायिक मिश्र जओदयपिक पारिणामिक १ चठुःषयोगी क्षाधिकसम्बग्दटि चारे 
गतिना जीवने होय. 

६ हो जपद्लमिक क्षायिक भिश् आदयिके पारिणामिक १ ए एुवसयोगी मांगो उपरम 
भ्रेणिषए चैता क्षायिक सम्यग्दि सचुप्यने ९-१०-११ गुणस्थानके होय. 


सान्निपातिक भगा६नामेद्‌ १५. 


क्षायोपङमिक १, ओदयिक २, पारिणामिक २, ए तिकसंयोगे नारफीना जीव १, देव- 
ता २, तिर्थच १, मनुष्य ४, ए वरिकरसयोगी भांगा ४. 

हवे चार भावने संयोगे ४ मांगा कहे के- 

क्षायिक सम्पक्ल १, मिश्र २, ओट यिक २, पारिणामिक ४, ए चार भाव साथे चारे 
गतिमां होग्र. सर्वं मरने ८ भेद थया, 

इषे ओपदामिक १, मिश्र २, जौदयिक ३, पारिणामिक ४, ए चार भाषे चार गतिना 
संनी पंचद्धिय होय. सर्वं मी १२ भांगा थया. 

हवे क्षायिक १, अओदयिक २, परिणामि २, ए त्रिक संयोगी भागे १२-१४ मे गुण- 
स्थानके केवढी होय, ए १३ मो भागो थयो, 

क्षायिक १, पारिणामिक २, ए ष्टिक संयोगी भागे सिद्धना जीवो होय, ए १४ मो 
भांगो थयो, 

खे थौपद्मिक १, मिथ २; क्षायिक ३, ओद पिक ४, पारिणामिक ५, ए पांच सयोगी 
भांगो उयश्चमश्रेणी करतां ९-१०-११ ए त्रण गुणस्थानके एक समये हो, 
ए १५ मो भागो जाणवो, 


| इति सांनिपार्तिकना १५ भागा ॥ 


[५] 
अथ चोद गुणस्थानके मूलनाव तथौ उत्तरजावदु विचरण. 


१ मिथ्या गुणस्थाने, 
मूलमाव ३, र 
उत्तरमाव ३४- शायोपञचमिकना १० (रन्धि ५, अज्ञान ३, द्धन २), जदयिः 
कना २१, तथा पारिणामिकना ३, सर्वै भली २३४. 
२ साखयादन गुणस्थाने, 
मूलमाव &, 
उत्तरमाव ३२--श्वायोपदभिकना १० (र्थि ५ जज्ञान ३, द्धन २), जौदपि- 
कना २० (मिथ्याख विना), पारिणामिकना २ (अमव्य षिन) सवै मी ३२. 


३ मिश्र गुणस्थाने, 
भूमाव ३, 
उत्तरभाव २२-श्षायोयश्चमिकना १२ ८ मिश्रज्ञान २, दर्शन ३, ष्वि प, भिश्र- 
मोहनी १), ओदयिकना १९ ( भिथ्यात्र तथा अज्ञानपणा विना), पारिणा- 
भिना २, सर्व मरी २३२. । 


४ अविरति गुणस्थाने, 
मूलभाव ५-र-४- (स्व जीव आश्रीने ५) पृथक्‌ जीव आश्री ३ के ४. 


उत्तरमाब ३५--उपश्चम सम्यक्त्व १, कायिक सम्यक्त्व १, क्षायोपश्चमिकना १२ 
(ज्ञान २ द््दीन,३, रुश्धि ५, श्चायोपशम सम्यक्त्व १), ओदयिकना १९ 
(भिथ्यात्व तथा अज्ञान चिना), पारिणामिकना २, सर्वं मखी ३५, ३४, ३४, ३३ 

५ देश्चविर्ति गुणस्थाचे. 

मूरभाव ५-४-४-२, 

उत्तरमाव ३४-उपद्म सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व १, श्रायोपश्चमिकना १३ 

( ज्ञान ३ दन ३, रन्धि ५, सम्यक्त्र १, देशबिरति १), ओदयिकना १७ 

(मिण्यात्य, अज्ञान, देवगति अने नरकगति ए चार विना), पारिणामिकनः २. 

सवं मली ३२-२३४-२३२-२२. 

६ प्रमत्त गुणस्थाने, 

मृरमाव ५-४-४३, 

उत्तरमाव ३३ -उपदम्‌ सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व १, क्षायोपद्चभिकना १४ 
(अन्नान्‌ ३, दशबिरति १, ए चार्‌ विना) जओीदथिकना १५ (गति ३, मिथ्यात्व 

९, असयम १, ए छ विना), पारिणामिकना २, स्वं मी २२-३२ 


५९] 
७ अप्रमत्त गुणस्थाने, 
मूलमाव ५-४-४-३, 
उत्तरभाव ३०-उपश्चम सम्यक्त्व १, क्षायिक सम्यक्त्व १, क्षायोपद्मिकना १४ 
(अज्ञान ३, देशविरति १, ए चार बिना), ओदयिकंना १२ (अज्ञान १, लेश्या 
३, गति ३, मिथ्यात्वं १, असंयम १, ए नव विना), पारिणामिकना २, सर्व 
मठी २०-२९-२९-२८. 
८ आस्मे ुणस्थाने, 
मूकमाव ५-४-४, 
उत्तरभाव २७--उप्चमं सम्यक्त १, श्ायिक सम्यक्त १, क्षायोपश्चमिकना १३ 
(अज्ञान ३, क्षायोपशम सम्यक्त्र १, देशविरति १, ए पांच विना), ओदयिकना 
१० (गति ३, केदया ५, मिथ्यात्व १, अज्ञान १, अर्सयम १, ए अगीयार 
विना); पारिणामिकना २, सर्वं मठी २७-२६-२8. 
९ नवमे गुणस्थाने, 
मूकमाव ५-४.१ 
उत्तरभाव २८-उयशमना २, क्षायिकनो १, क्षायोपशमिकना १३ (अन्तान ३, 
क्षायोपश्चमसम्यक्त्व १, देशाविरति १, ए पांच बिना), ओदयिकना १० 
(भलुभ्यगति १, श॒ङ्करेश्या १, असिद्ध १, कयाय ४, वेद ३, ए १० ठे, बाकी 
ना ११ नथी); पारिणामिकना २. स्वं मरी २८-२७, 
१० दमे गुणस्थानेः 
मूरसाच ५४ 
उत्तरभाव २२-उपक्चमना २, कायिकनो ९, क्षायोपश्चभिकना १२ (नमे गुण- 
स्थाने कष्या ते), ओदयिकना ४ (रोम ९, मरुष्यगति १, असिद्ध २, श॒छ्- 
केश्या १), पारिणामिकना २, सर्वं मटी २२-२१ 
११ अगीयाश्मे गुणस्थाने, 
मूमाव ५-४, 
उत्तरमाव २०--उपरमना २; क्षायिकनो ९, क्षायोपशमिकना १२ (ज्ञानं ४, 
दर्धन ३, रन्धि ५), ओदयिकना २ (मलुष्यगति १, चङ्खरेर्या १, असिद्ध १) 
पारिभाभिकना २, सर्वं मटी २०-१९, क्षायिकनी भजना), 
१२ धारमे गुणस्थाने, 
मूरुभाव ४. 


९ जो क्षायिक समिती पद्मम श्रनि पश्ििजे सो तेने ५ भावज होय तओ अदी नांद भावनो वीजो प्रकार लाम नही, 


ह | 


पर गुणम्धान, 
प्रटभाय् 3 


उचन्भाठ {९--श्रायिक्ना 
न्ध्या १) शरायापन्नमिक्ना 
मूध प्ण १९. 


न] 


जाठविंकना ३ (भदुप्यगति १, असिद्ध १, श 
(ज्ञान ४, दश्चन ३, रन्धि ५५, पारिणामिकना 


मावर १३--धाविकना ९, ओदयिफना ३८ मलुप्यगति १, च्करेभ्या १, 


अचिद्‌ १), पारणामक्रना ^ 
आ गुणम्धानके आच्या पडी भेव्यत्यने ठेखामां गण्य नथी, 


१४ चादमे गुणस्थने. 
गृलभान ३ 


उत्तरमाव १२ घ्ायिकना ९, ओदयिक्रना 
पारिणामिम्नो १ (जीवत्व), मव मटा १२. 
॥ इति चेर युणम्थानके मृरभाव तथा 


१ मान व्रेठ्नी 
२ उय योत्र 

३ मतुप्य म्नि 
% मनुप्याचुपू्वी 


९ चकरिय शरीर 

० आहाग्क भगीर 
तज्म शरी 

२ कामण च्नरीर 

३ अ्दिाम्किंगोपांगं 
१ वेक्रियामोपांग 


+) 


भ भेदके ७ भरे 
[१ 


४ च्विक 








(जीवत्व) सत्रे मरा 


( मयुप्यगति १, असद १ 
उत्तराव निचरण ॥ 
दातकादि करमग्रंय विचार. 
१ पुए्यप्र्ठति ४२. 
१५ आहारकांगोपांग २९ त्रस्‌ नामकर्म 
१६ वन्नर्थभनाराच संवयण ३० बादरं नामकरमं 
१७ समचतुरम संस्थान ३१ पर्याप्त नामकर्म 
१८ शुभे वर्ण ३२ प्रत्येक नामकर्म 
१९ शुम घ ३३ स्थिर नामकर्म 
२० श्ुमरम ३४ श्चुम नामकर्म 
२१ छम स्प ३५ सोभाग्य नामकर्म 
२२ अगुख्टघरु नामकर्म ३६ सुखर नामकर्म 
२३ प्राधातं नामकर्म ३७ अदेय नामकं 
२४ उच्छ नामकर्म ३८ यत्नः नामकर्म 
२५ आतप नामकरमं ३९ देवयु 
२६ उद्रात नामकर्म ० मनुष्याय 
२७ म ४१ तियेगामू 
२८ निमीण नामकर्म ४२ तीर्थकर नामकर्म 


) 


१ मति ज्ञनाबरणी 
२ श्रुत ज्ञानावरणी 
३ अवधि ज्ञानावरणी 
४ मनःपर्ववे ज्ञानाबरणी 
५ केवल ज्ञानावरणी 
& दानांतराय 
७ कभांतराय 
< भोगां तराय 
९ उपमोगांतशय 
१० वी्यांतशय 
१९१ चश्च दश्चैनावरणी 
१२ अचक्षु द्रौनावरणी 
१३ अवधि ददीनाबरणी 
१४ केवल द्च॑नावरणी 
१५ निद्रा 
१६ निद्रानिद्रा 
१७ प्रचला 
१८ प्रचराप्रचा 
१९ स्त्यानद्विं निद्रा 
२० नीच गोत्र 


१-५ इंद्रि ५ 

६-९ कषाय ४ 
१०-१४ अचरत ५ 
१५-१७ जोग ३ 
१८ कायिकी त्रिया 
१९ अधिकरणिकी क्रिया 
२० प्रादेषिकी क्रिया 
२१ पारितापनीकी क्रिया 


{8१ 

पाप परक्रति <२, 
२१ असाता बेदनी , ५३ रति 
२२ भिध्यात्व मोहनी ५४ अरति 
२३ स्थावर नामकर्म ५५ भय 
२४ घ्रह्म नामकर्म ५६ शोक 
२५ अप्याप नामकम॑ ५७ दुरगला 
२६ साधारण नामकर्म ५८ पर्ष वेद 
२७ अस्थिर नामकर्म ५९्ल्ीवेद 
२८ अद्युभ नामकम ६० नपुंसक वेद 
२९ दुभेग नामकरमं ६१ तियैच गति 
३० दुःस्वर नामकम ६२ ति्थचालुपूवीं 
२१ अनादेय नामकर्म ६२ एकद्रिय जाति 
३२ अयश्च नामकर्म ६४ द्ीद्रिय जाति 


३३ नरकगति ६५ त्रीद्विय जाति 
३४ नरकावुपूवीं ६६ चतुरिद्रिय जाति 
३५ नरकायु ६७-७० अद्युम वर्णादि ४ 


३६-३९ अन॑तालुर्वधी ४ ७१ अश्युम बिदहायोगति 
४०-४३ अप्रत्याख्यानी ४ ७२ उपघात 

४४-४७ प्रत्याख्यानी ४ ७३-७७ संघयण ५ 
४८-५१ संज्वरन ४ ७८-८२ संस्थान ५ 
५२ हास्य 


आश्रव ४२. 
२२ प्राणातिपातिकी क्रिया 
२३ आरंभिकी क्रिया 
२४ पासिहिकी क्रिया 
२५ मायाप्रत्ययिकी करिथा 
२६ मिथ्यादशनम्रत्ययिकी क्रिया 
२७ अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
२८ दृष्टिकी क्रिया 
२९ स्पृषटिकी क्रिया 


[६२] 


३० प्रातीयदी किया ३७ अनवकांधाग्रत्ययिकी रिया 
३१ सा्तोपनिपातिकी क्रिया ३८ प्रायोगिकी क्रिया 
३२ नंशखीकी करिया २३९ सथुदानिकी करिया 
३३ स्वहस्तिकी क्रिया ४० प्रमिदधी क्रिया 
३९ आनयनिक्ी (आङ्गापनिकी) क्रिया ४१ हपिकी क्रिया 
३५ विंदारणिक्षी क्रिया ४२ इर्यापथिकी क्रिया 
३६ अनाभोगिशी करिया ॥ 
संवर तत्ना ५७ भेद, 

१-५ ममित्ति ५ २४ रोगं परिपिह ४१ अनिल भावना 

६-८ गुप्ति ३ २५ तृणस्य परिपद्‌ ४२ अशरण भावना 

९ ्चुधा परिपद्‌ २६ मरुं परपद ४३ समार भावना 
१० पिपासा परिह २७ सत्कार परिह ४४ एकत्व भावना 
११ श्नीत परिषदं २८ प्रज्ञा परिप ४५ अन्यत्व भावना 
१२ उष्ण पिद २९ अन्नान परिपद्‌ ४६ अश्चचित्वं भावना 
१२ दश्च परिह ३० सम्यक्त्व परिप ४७ आश्रवे भावना 
१४ अविरुकं परिप ३१ षमा धर्म ४८ संचर भावना 
१५ अरति परिष ३२ मार्दव धमं ४९ निर्जरा भावना 
१६ स्ली परिषद ३२ आव धर्म ५० छोकस्वभाय भावनाः 
१७ चथा परिषदः ३४ युक्ति धर्म ५१ बोधि्रीज भावना 
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मागीणाए २५, 

५६ उपस, श्षायक, धायोपदामिक समकित अने मिनी मार्गणाए स्ीवेद १, नपु 
सफवेद १,एवे विना २३, 

५७ सास्वादन भार्गणाए नपुंसक वेद बिना २४. 

६२ मिथ्यात्व, संज्ञी, असंज्ञी, आहारी, अनाहारी मार्भणाए २५, 


[६८] 
अधाती व॑ध ७५ जुं विवरण, 


१ नस्क गतिनी मारगणाए देच त्रिकं ३, नरक २! वैक्रिय दिक २, र्म त्रिक ई, 
जाति ४, स्थावर १, आतप १ आहारक दविक २, ए १९ विना ५६ नो 
वध होय, 
२ देष गिनी भा्गणाए देवत्रिफ ३, नरत्रिक २, ठ क्रिय दविक २, आहारक दविक २, 
मक्ष त्रिक २, विक्रर त्रिक २, ए १६ विना ५९. 
२ मरुष्य गतिनी मार्गणाए ७५. 
प्यव गिनी मारणाए जिननाम १, आहारक द्विक २, ए ३ बिना ७२. 
८ एदि, पि, तदीष अते चतुरि द्रियनी भार्मणाए देवव्रिक २, नगकत्िक ३, 
क्रिय एक २, आहारक धिक २, जिननाम १, ए ११ विना ६४, 
९ दचेद्भियनी मर्मगाए ७५, ` 
११ पृथ्वीका अति अपक्वायनी मारीगाए एरंद्ियाठ्किनी पेठे ११ चिना ६४ 
१२ तेजस्काय अते बाथुकायनी मारीणाए एकेद्वियनी मार्गणानी ११ भवुप्यत्रिक ३१ 
उच गोत्र १, ए १५ विना ६०. 

१४ बनस्पसि कायनी मा्गणाए पूर्वोक्तं ११ विना ६४. 

२५ त्रमकाय, मन, वचन, काया, पुरुप वेद, सती वेद, नपुसकं वेद, क्रोध, मान, माया 
अने लोभेनी मार्गणाए ७५, 

२८ मपिजरान, शतन्ञान अने अथिद्ाननी मारीणाए नीच गोत्र १, तिर्थव त्रिक ३, 
नरकत्रिक २, जाति ४, स्थावर ४, पदेका विना मधयण ५, पहेला विना 
सस्थान ५, आतप १, उचोत १, अज्चभ विहायोगति १, दुर्भग त्रिक ३, 
ए २१ चिना ४४, - 

२९ मनशपर्मव जाननी मागेणाए मतिज्ञाननी भागेणाना ३१, वजर्य॑भनाराच संवयण १, 
मनुष्य त्रिकं २, ओदारिकि दविक २, ए ३७ विना ३८. 

३० केबरन्ञाननी मारणाए १ साता बेदनी, ‡ 

३२ मति भक्ञान, श्रुत अज्ञान अने विर्मेग ज्ञाननी मारैणाए जिन नाम १, आहारक 
दिक २ ए २ विनां ७२. 


३६ सामायिक, छेदोयस्थापनीय' अने परिदारविश्ुद्धिनी मार्मणाए मनःपर्थव ज्ञाननी 
पेटे ३७ विना २८, 

२७ शरक्ष्मसंपराय मारणाए जिननाम १, उच गोत्र १, सातावेदनी १, ए ३ प्रकृतिज वाचे 

३८ यथाख्यातं चासिनी मा्गंणाए १ सातावेदनीज बाधे, 

३९ देशचविरति मागेणाए मनःपर्थव ज्ञाननी ३७, आहार दविक २, ए ३९ विना २६. 


[६९] 

४० अभिरतिं मभेणाए आहारक डक भिना ७२, 

४२ चश्ुद्न तथा अचश्ुदशननी मार्मणाए ७५. 

४३ अवपिद्रीननी भागणाए्‌ अवधिज्ञाननी पेठे ४४. 

४४ केवरुदननी मार्भणाए १ सातावेदनी, 

४७ ष्ण, नीक, कापोत, ए ३ लेद्थानी माभेणाए आहारक द्विक विना ७३, 

४८ तेजो केस्यानी मागणाए नरक तिक २, घप्मत्रिक ३, विकठद्रिय २, ए ९ विना ६६ 

४९ पदम लेज्यानी मा्गणाए तेजो हेश्यानी ९, एकेद्रिय १, आतप ९१, स्थावर १, 
१२ पिना ६३ 

५० शङ्क ठेऽ्यानी मार्गणाए पूरयोक्त १२, तिर्यचत्निक २, उचोत १, ए १६ चिना ५९, 

५१ भव्यनी सार्मणाए ७५. 

५२ अमन्यनी मारीणाए आहारकष्टिक २, जिननाम १, ए ३ चिना ७२, 

५४ क्षायिक अने श्वायोपक्षमिक मार्यणाए मतिन्नान प्रमाणे ३१ चिना ४४. 

५५ उयद्चम समित मार्गणाए मतिज्ञानप्रमाणे ३१ तथा आहारकष्टिक ए २३२ विना ४२. 

५६ मिश्र मार्मणाएः मतिज्ञाननी मार्मणानी ३१, मचुजायु १, देवायु १, जिननाम १ 
आहारकटिक २, ए २६ विना ३९. 

५७ सासादन मार्मणाए नरकत्रिक २, जापि 9, स्थावर ४, हंडक संस्थान १, छेषं 
संघयण १, आतप १, आहारकद्विक २, जिननाम १, ए १७ विना ५८, 

५८ भिथ्यात्र मा्गणाए जिननामं १, आहारकषटिक २, ए २ भिना ७२, 

५९ संज्ञी मागणाए ७५ 

६० असंज्ञी मारणाए आदारकट्टिक २, जिननाम १, ए ३ बिना ७२ 

६१ आहारकनी मागेणाए ७५ 

६२ अनादारकनी मार्गणाए आयु ४, आहारकट्विक २, नरफषठिक २, ए ८ विना ६७, 


छेत्रविपाङ 8 अनुपूरवीनो उदय 
१ नरक गतिनी भागणाए नश्कनी अनुपूर्वीं १ 
२ देव गतिए देबतानी अनुपूर्व १ 
३ मयुष्थ गतिए मयुष्यनी असुपू्वीं १ 
¢ तिर्य॑व गतिए तिख्चनी अदुपू्रीं १ 
८ एकद्विव, दीद्विय, ब्रीदरिय अने चतुरिग्रियने तियचनी अवुपूवीं १, 
९. पचेद्रियने चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४ 
१४ पृथ्वी, अप्‌, तेजो, वायु अने यनस्पततिने.तिर्थचनी. अलुपूवीं १ 


[७०] 

१६ जसाय तथा काययोरते चारे गिनी अनुपूर्वीं ४. 

१८ पुपषेद अने स्रीवेदने नरकनी अनुपूर्वीं विना २, 

१९ नपुदक्वेदने देवतानी अनुपूवीं विना ३, 

२५ क्नोध, मान, भाया, रोम, मतिज्ञान तथा शरतन्ञानने चारे गविनी अनुपूर्वा ४. 

२६ अवधिज्ञानमे पण चारे गतिनी अनुपूर्वीं ४. परंतु भिर॑चनी न होय तो ३, 

२८ मततियङ्गान तथा श्रतअद्ञानने चारे गञिनी अचुपूवीं ४. 

२९ विमैग ज्ञानते पण ४. विक्षेष एटलो के मतुष्य अने तिर्यचनी अचपूवीं न दोय तो २, 

३० अर्िरतिने पण ४. 

३१ अवश दीनन ४. 

३२ अवधि दर्श॑नने ३ अथवा ४. 

३५ कृष्ण, नीट अने कापोत ङेश्यार्वतने ४. 

३८ तेजो, पश्च अने शध ठेशरयाव॑तने नशकनी असुपूवीं चिना ३, 

४० मन्य तथा अमच्यने ४. 

४१ उपरा समक्रितने उपश्चम भेणीना मरीने देवगतिमां जाय त्यारे १ देवगतिनी अबु- 
पूवीं दोय अथवा न दोय, 

४३ धायिक अने क्षयोपशमने ४. 

४४ साघठादनने नश्कनी अलुपूवीं विना १, 

४६ मिध्यासीने तथा सत्नीने ४, 

४७ अर्स्ठीने देव अने नार्दीनी बे अनुपूर्वीं विना २, 

४८ अनीहारीने ४, 

६२ मनथोग, वचनयोग, मनःपयवज्ञान, केवखहाम, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परि- 
हारविशदधि, द्ष्मसंपराय, यथास्यात, देशबिरति, बष्ुदर्शन, केवस्द्ेन, 
मिग, अने आहारी आ १७ मार्गणाए अनुपूर्वीं न शेष, 


भवविपाकी आयुष्य ४ नों उदय, 


् चारे गतिमां पोत पोता आयु होय, 
< एकद्रिय द्ीद्िय, ्ीद्रिय अने चतुरिद्विये १ तिर्थचदं आयु. 
९ पचेद्ियने चारे गतिं आयु ४, 


१४ प्थ्वी, अप्‌, तेल, वायु अने वनस्पतिने तिर्ैचायु १, 
-~ १८ असकाय, मनयोग्‌, बषनयोग अने काययोगने आधु ४, 
~“ २० पूरूपेद अने श्ञीवेदने नरकाय बिना ३. 


[७१] 
२१ नपुंसकतेदने देवायु चिना ३. 
२८ क्रोध, मान, माया, जोभ, मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिनज्ञानने ४, 
२० मनःपर्यब अने केवणज्ञानने मनुजायु १. 
२३ मपिअन्ञान; भतजज्ञान अने विर्भ॑गज्ञानने आयु ४, 
३८ सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिदारविद्द्धि, दरक्ष्मसपराय अने यथाख्यातने 
मयुजायु १, 
३९ देशविरतिने मनुष्य तथा त्िंथचलुं आयु २, 
४२ अविरति, चशुदुदीन, अचश्ुदशन अने अवधिदर्नने आयु ४. 
४४ केवमदर्नने मनुष्याय १, 
७ कृष्ण, नीर अने कापोत लेश्या्वेतने आयु ४. 
५० तेजो, पड अने शङ्क लेश्या्वतने नरकायु बिना ३, 
५९ मन्य; अभव्य) छृए समकित, तथा संज्लीने आयु ४, 
६० अर्स्गोने मनुष्य तथा तिर्थचञु आयु २, 
६२ आहारी तथा अनाहयरीने चारे गतिं आयु ४, 


जीषविषाकी ७८ नो उदय. 

१ नरकगति--उचगोत्र १, स्रीबेद १, पुरुपबेद १, गति ३, जाति ४, जिननाम १, 
सुभग चतुष्क ४, स्थावर २, शम विदहायोगति १ ए .१९ विना ५९. अने 
जो स्त्यानद्धिनुं त्रिक २ कादीए तो ५६, 

२ देवगति--नीच गोत्र १, नपुंसकबेद १, जातिं ४, गति ३, अद्युभं विदहायोगति १, 
जिननाम १, स्थावर धिक २, दुःखर १, ए १५ विना ६२. अथवा स्त्या- 
नद्धं भरिक कादीए त्यारे ६०, 

३ मनुष्य गति--जाति ४, गति, ३ स्थावर १, घर्म १, ए ९ विना ६९, 

४ तिर्थव गति--उच्च गोत्र १, जिननाम १, गति २, ए ५ विना ७३, 

५ एकेद्रिय--उच्च गोत्र १, स्रीवेद १, पूरुपवेद १, जाति ४, गति ३, विहायोगति २, 
जिननाम १, अरस १, सुस्वर १, दुःस्वर १, सर्मकित मोहनी १, मिश्र 
मोहनी १, सुभग १, अदेय १, ए २० विना ५८, 

८ द्रि, श्रीद्धिय, चतुरिद्विय--उच गोत्र १, स्रीवेद १, पुरुप षेद १, जीति ४, 
गति ३ शुभ विदहायोगति ९, स्थावर १, दरक्ष्म १, सुभग १, अदेय १ 
समित मोहनी १, भिश्र मोहनी १, जिन नाम १, ए १८ भिना ६०. 

९ पर्चेद्रिय--जाति ४, स्थावर १, ब्म १, श ६ विना ७२, 


द्‌] 


११ पृथ्वीकाव, अपङ्काय--पंद्रियनी येटे २० विना ५८. 

१३ तेजस्काय. वायुकाय--्कद्िय ार्गणानी १०, यदा १, ए २१ विना ५७, 

१४ वनस्यतिक्राय--एदद्विय प्रमाण २० विना ५८. 

१५ त्रसकाय--स्थावर १, दस्म २, ए्डेद्रिय १. ए ३ बिना ७५. 

१६ मनयोग-स्थावर्‌ ३, जाति ४, ए ७ विना ७१. 

१७ वृचरनयोग- स्थावर ३, ए्प्िव १, ए ४ विना ७४, 

१८ कावयोग--७८. न 

१९ पुरुपवरेद्‌- शवर १, नपुस्वेद १, जाति ४, गति १ स्थावर १, शश्म १, न- 
नाम १, ए १० विना ६८. 

२० चीविढ--प्मपत्रेद १, नपुंसक वेद १, जापि ४, विगेरे उपर प्रमाण १० विना ६८ 

२१ नपुमकवेद--जिननाम १, पूरपवेद १, सीबिद १, देवगमि १. ए ४ व्रिना ७४. 

२२ कोध-मान ४, मावा ४, छाम ४, जिननाम्‌ १, ए १३ विना ६५. 

२३ मान- क्रोध ४, माया ४. छाभ ४, जिननाम १, ए १३ विना ६५. 

२४ साया-क्राध ४, मान 9, रभ ४. जिनचामं १, ए १३ विना ६५. 

२५ लोभ--क्रोष ४, मान ४, माया ४, ननाम १, ए १३ विना ६५. 

२८ मतिनञान. श्रुतज्ञान, अवधित्रान--म्थावर्‌ ३, जाति ४. जिननाम १, भिय्वात्र १, 
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स््रहरितकी १, आज्ञापनिकी १, बिदारणिकी १, मन, वचन १, ए९ 
` बिना ३३ आश्रव होय, - 


संत्ररतत्त ७. 


१९ मसुप्यगति १, प॑चेद्रिय £; त्रस ` १, योग २, पदेखं ज्ञान ४, पदेरां दर्शन २, शङ्ख 
ठेश्या १, मन्य १, उपदाम १, क्षायिक १, संजी १, आदारी १, ए १९ 
मार्मणाए ५७ भेद होय, 

२० लोम मर्गणाए यथाख्यात चास्ति विना ५६ भेद होय, 


३२ वेद्‌ ३, कपाय ३, ठेर्या ५, कषायोपशम १,ए १२ मारणाए यथाख्यात १, चष्ष्मसंप- 
शय १९२ चासि चिना ५५ भेद शोय, 

३५-देवता १, नारकी १, तिर्थच १, ए ३ मागैणाए १२ भावना होय. 

५२ दद्रिय ४,.काय ५. अज्ञान ३, अभव्य १, छेषं समकरित २, असंगो १, ए १७ मा- 
गंणाए संवर नथी, 

पप पृहेलां तरण चाखिनी मार्भणाए पोतपोता्ु चाखि राखीने बाढीनां चार चास््र 
विता ५३ मेद होय, ` 

५७ घषष्मसंपराय तथा यथाख्यातनी मार्यैणाए ८ परिषहने ४ चासि विना ४५ मेदं होय, 

५८ देदानिरति भार्मण्ाए १२ भावना, 

५९ अविर्तिएं १२ भावना. - 

६१ केवर्ञाने अने केवख्दशननी भागैणाए पदेलां चारित्र ४, भावना १२, अवेकपरि- 
पह १, अरतिपरिपह १ स्ीयरिपह १ सम्यक्त्वपरिपह १, निपदयापरिषिह 
“१, आक्रोशपरिपह १, याचनापरिपद १, अरामपरिपह १, सत्काश्परिषंहे १, 
्रजञापरिषह १, अज्ञानपरिपह १, ए २७ विना वीजा ३० मेद्‌ होय, सामा- 
पिक चाखि राखीने प्रण चास्त्रि कादीए तो ३१ भद्‌ होय, ति 

६२ अनाहारी मागणाए केवल ज्ञानप्रमाणे ३१ भेद होय, 


चार ध्यानना नेद्‌ १६. 


२ देवता अने नारकी ए वे मागेणाए आरव॑भ्यानना ४ भेद, रौद्रष्यानना ४ भेद्‌, ए 
आढ भेद होय. कोई प्रतमां ९ भेद पण छे, तेमां धर्मध्याननो पहैढो आ 
ज्ञाविचय भेद गणवो, तेथी ९ मेद्‌ थाय, भ 
६ मलुष्य, पंचेद्धिय, बसु; क्षायिक समिति, ए 9 मागेणाए- आर्द॑ध्यानना ४, रौद्रध्यान- 
` ना 9) धर्मध्यानना ४; शङ्कध्यानना ४, ए १६ मेद होय, 


षृ 
[७८ 
७ तिर्थचनी भार्गणाए आरदभ्यानना ४, रौदरभ्यानना ४, धर्मभ्थाननौ पेली मेद आक्ञा- 
“ ˆ निषय तथा ्ीजो अपायविचय' ए १० भेद होय, अथवा ८ होय 
१७ एदिय, ददरिय, परीद्विय, चतुरिदरिय, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति अने अ 
सङ्गी ए १० मागेणाए ध्यान नथी. केमके मन विना ध्यान न होय, 
~ श्री देवर्चदजीए करेका विचारसारभां छे. अने-कोदना मतमां अतिध्यानना ' 
४, रौद्रभ्यानना ४, ए ८ मेद्‌ पणे 
२२ योम ६, आहारी, शेकलठेश्या, ए ४ मार्गणाए आर्तध्यानना ४, रैद्रष्यानना ४, धर्म 
ध्यानना ४, शद्धष्यानना पएथक्त्व चितर्गं सविचार १, एत्व पृथक्त्व 
व १, र १४ मेद दोय, अने ज दरप्मक्रिया अनिदृसि सहित करीए 
५भेद्‌ 
२४ भव्य तथा तेज्ञी ए बे मार्गणाए १६ मेद होय, अथवा शु्कध्यानना चेष्ठा वे पादु 
तरिना १४ मेद होय, ^ | 
३२ बद ई, कपाय ४, उपशम १, ए ८ मागेणाए शङ्धध्यानना छेषा ३ पाद विना 
,„ १३ मेदहोथ, ` 
३८ ज्ञान ३, दर्षन ३, ए ६ मार्गणाए शुङ्ष्यानना प्रीजा अने चोथा पाद्‌ विना १४ भेद, 
४५ अभर १, अह्ञान ३, मिश्र १, सास्व(द्न १, मिथ्यात्व १, ए ७ मार्गणाए आरै 
ध्यानना ४, रद्रभ्यानना ४, ए ८ मेद्‌ होय, 
४६ सनः्प्यैव ज्ञान मार्णाए धर्मध्यानना ४, श्ठध्यानना-पदेला पाद २, ए छ मेद 
अथवा आतैध्यानना त्रीजा मेद्‌ (निदानारैध्यान) विना बीजा ३ भेद सदितः 


४८ केबर्ञान, केव्द्धैन, ए वे मार्गणाए चङ्कमुमननो ब्रीजो तथा चोधो पाद ए २ 


ौ ॥ ^ ८१५५ >>) 

५० सामायिक, छेदोपस्थापनीय, ए बै.आर्यणाए अपष्यानना निदानार्तं पाद्‌ विना ३, 
धर्मध्यानना ४, शुङ्कध्याननो पैलो पाद १, ए ८ मेद होय, अथवा धर्म- 
ध्यानना ४, शह्ृष्याननो पैरी पाद १, ८५ मेद्‌ दीय 

५१ परिदारिष्यद्धि मागार आरतभ्याननी निदाने पादे विना ३ मेद, अने धर्मध्या- 

- नना मेद, ए ७ भेद हो, । 

५२ धरष्मरपराय मरारीणाए शुङ्भ्याननो पेटी पादं, ए १ मेद्‌ होय, । 

५३ सथास्यात्त मामेणाए चङ्कष्वानना ४ मेदं होय 

५४ देशविरति मारीणाए आर्वध्यानना ५, रदरशयानना ४, धर्मध्याननी पैरो तथा 


साध, ए.६० भेद होय, अथवा आैष्यानना ४, रैद्र्याभनां ४, 


? [७९] 
५४५ अविरति मागेणाए देवतान पेषे ८ अथवा.९ 
६१ केश्या ५. क्षयोपृश्चम १, ए ६ मा्णाए आतंध्यानना ४, रौद्रध्यानना ४, धर्मं 
श्यानना ४, ए १२ मेद दोय | 


६२ अनाहारी मारणाए चुङ्कध्याननो प्रीजो तथा चोधो ए२ मेद्‌ होप, अथवा पिर्यव 
प्रमाणे १० अथव। ८ मेद्‌ होय 


समुष्रषात ७. 

१० मदुष्यगति १, परचद्विथ जाति १. तसकाय १, योग २, धःथिक १, आदारी-१, 
छङ्ककेत्या १, भव्य १, आ १० मार्गणाए ७ सुद्धां दोय. 

३१ पुरुपवेद १, नपंसकवेद १, कपाय ४, ज्ञान ४, पैलं बे चारित्र २, दधन २, 

॥ हेश्या-४) क्षयोपदाम १, ए २१ मभिणाए कवी सद्ुदषात पिना ६ 

सथुद्षांत होय 

४२ देवगति १, ति्यैचगति ९, स्गीवेद १, अज्ञान ३, अविरति १, अभव्य १, भिथ्यात 
१, परिहरि्द्धि १, देशविर्ति १, ए ११ मागणाए केवठी सद्ुदूयात 
तथा आहारक स॒य्ुदृषात ए २ षिना ५ सथुगुवात होय. . $ 

४६ असंज्ञी १, नारकी १, एदेद्धिय १, बायुकाय १, ए ४ मागेणाए किवी सथद्षात 
१, आहारक सथुदूवात १, तेजस सयु्वातत १,ए २३ वर्जनि ४ सयुदूषात दोय, 

४७ यथाख्यात मागणाए-मेदनं) मरण, केवरी, ए तरण सययुदथात होय 

५४ विकरेद्रिय २, स्थावर ४, ए ७ मागैगाए वेदना १, कपाय ९, गरण १, ए २ सयुद्‌ 
घात होय, 

५६ केवरज्ञान, केवग्दर्शन) ए २ मगणाए १ केक्छी धदयदूषात ज होय 

५७ दष्ष्मसंपराय मारणाए वेदना १, कपा १, मरण १ ए २ समयुद्षात होय अथव। 
कपाय विना २ दोय ४ 

५८ संज्ञी मार्मणाए केवढी विना ६ अथवा ते सहित गणीएं तो सते होय 

५९ उपम मागणाए वेदना १, कपाय १, मरण १, ए २ सदथुदवात होय, 

६० मिश्रमार्मणाए मरण विना वेदना १, कषाय ९, बे सथुदूषाव हव, 

६१ सासखादन मागणाए केवी १, आहारक १, ए २ सथरुदषात् वर्जानि ५ होय, अथवा 

~; ५ वेदना १, कपाय १, मरण १ ए ३ सदुदबात द्येय, 

६२ अनाहारी मागणाए बेदना १, मर्ग १, ए २ सखदूषात् होय, 





1 [८०] 
वरध देतु ५७. | 

-१ नरकमति-भूर वष तु ४, (मिध्यात्व १, अविरति १, कयाय १, योग १, ) उत्तरः 
भेदे मिध्याल्य ५, अविरति १२ स्रीषेद्‌ अने पुरपधेदे विना कषाय २२, 
ओदारिके टिक २ तथा आहारक दिक ए ४ विना ११ योग डुल षष हेत ५१. 

२ देवगति--भूर वष हेत ४. उत्तरमेदे-मिध्याल ५, "अविरति १९, नपुंसक्षेद्‌ विना 
कपाय २४, ओदारिके दिक अने आहारकं रिक ए चार योग ॒व्रिना ११ 
योग, ए ५२ब्र॑धहेतुः- ˆ: ~` 

३ तियैवमति--मूक व॑ध देत ४, उत्तरमेदे-मिथ्यात्व ५, अविरति १२१ कषाय २५, 
आहारक द्विक बिना योग १३, एवं ५५. । 

१७ भलुप्य १, पचद्रिय १ त्रस १, काययोग्‌ १, अचशुदश्न १, लेश्या ६, भव्य १, 
सही ९, आहार १, ए १४ मागेणाए-म चष हेतु ४, उत्तर मेद्‌ ५७. 

१८ एेद्विय--मूर व॑ध हेतु ४, उत्तरभेदे-अनाभोग मिथ्यात्व १, तथा स्पर्श्य १, 
काय ६, ९ ७ अभिरति, तथा पुर्ुषवेद अने ज्ञीवेद विना कषाय २३, 
० २, वैकरिदवक २ कामण काययोग १.८ ५ योग-पवं ३६ 


१९ दवीद्विय--मूढ ब॑धे हेतु ४. उत्तरभेदे-अनामोगिक ` भिथ्यात १, त्था दद्िय २, 
काय ६, ए ८ अविरति, बे वेद बिना २२ कषाय, ओदारिकदिक २,' कार्ण 
काययोग १, असत्यामृषा वचनयोग १, ए ४ योग, ल ३६ बंष हेतु. , 
२० श्रीदविय- मूढ वैष हेतु ४. उत्तरभेदे-अनाभोग मिथ्यात्व १, तथा हद्विय ३, काय 
५.० २ वे वेद्‌ विना कषाय २३, थोग द्वीद्रिय प्रमाणे ४, एवं 


२१ चतुरिद्रिय--मूढ थ देतु ४ उत्तरमेदे-अनाभोग भिथ्याल १, तथा दरि ४, 
काय ६, ए १० अवरिरति,तथा बे वेद विना कषाय २३, योम पूववत्‌ ४, ३८. 

२५ पृथ्वी, अप्‌, तेज, बनस्पति-- सूक वध हेतु ४, उत्तरभेदे-अनाभोग मिध्यात्व १, 
अविरति एकद्रिय प्रमाणे ७, बे वेद्‌ विना कषाव २३, ओदाफकि दिक २, 
कार्म काययोग १, ए ३ योग, इर ३४ अ॑धहेतु, , 

१६ व प्रमाणे, परंतु बैक्रियद्िक सहित करीने योग ५ रेवा, इं 

द्‌ (म + 

२८ मनयोग, वचनयोग-ूढ चेव हेत ४, उत्तरमेदे-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, 
केपाय २५, दारिके मिश्र १, कार्येण ययोग १, ए वे विना योम 
१२, इर ५ बंध हेतु, 


+) 


२९ पुरुष्वेद--पूठ व॑ध हेतु ४. उत्त मेदे-मिध्वात्र ५, अविरति १२; वे षेद विना 
कषाय २३, योग १५, एषं ५५ वंध हेतु, 

३० ज्ञी वेद्-भूठ मेद्‌ ४, उत्तर भेदे-पुरष वेद्‌ प्रमाणे पण आहारक द्विक ष्रिना ५३ भद, 

३१ नपुंसकषेद--मूढ भेद ४. उत्तरभेदे-पुरुषेद प्रमाणे, पण पुरुष अने सी, ए वे वेद 
बिना ५५ बध हतु होय, 

३२ कोध- मूढ भेद ४. उत्तरमेदे-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, रोष ४ तथा नोकषाय 
९ ए १३ कमाय, योग १५, एवं ४५ ष हेतु. 

२३३ मान-भूढ भेद्‌ ४. उत्तरभेदे क्रोधनी प्रमाणे, पणं क्रोधने ठेकाणि मान ४ ठेवा. 

३५ माया, सोभ--उपर प्रमाणे, पण मानने ठेकाणे माया ४ ठेवी, मायने ठेकाणे छोभ 
४ ठेवा, ए प्रमाणे कषायनी मार्गणाए ४५ भेद केषा. 

३८ ज्ञान पलां २--मूर बंध हेतु ३. उत्तरमेदे-मिथ्यात्व ५ नदी, अविरति १२, अ- 
नैतारुर्बधी फषाय ४ तिना कषाय २१, योग १५, एवं ४८ मेद, 

३९ मनःपयैव ज्ञान- भूक बं हेतु २. उ्तरभेदे भिध्यात्व ५, तथा अविरति १२ नही, 
| संज्वरन कषाय ४, नोकषाथ ९. एवं कपाय १३, तथा कार्मणं काययोग 
१, ओदारिकि मिश्र १, एवे विना योग १३, ईक २8 भेद, 

४० केवर ज्ञान--मूक मेद १, उत्तरमेद-मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २५, ए 
सर्वं विना योग मनना २, वचमना २, अने फायना ३ एवं ७ योग ष हेत्‌, 

४३ अज्ञान २३--मूढ मेद ४, उत्तरभेद-मिथ्यात्व ५, अविरति १२) कपाय २५, आहा- 
रफ ध्कि विना थोग १३, वं ५५ बंध हेतु, 

४५ सामायिक. अने छेदोपस्थापनीय-मूढ भेद २, मिंथ्यात्व अने अविरति षिना. उ- 
तुर मेदे-सज्वलन ४, नोकपाय ९, ए १२ कमाय, जओदारिकि मिश्र १, का- 
मेण काययोग १, ए २ विना १२ योग, एवं २६ बंध हेत्‌, 

४६ परिहारविषचद्धि--मूक मेद २, मिध्यात अने अविरति चिना, उत्तरमेदे-संज्रन 
कपाय ७, स्ीबेद चिना नोकषाय ८, ए १२ कषाय, मनयोग ४, चचन 
योग ४, ओदारिक काययोग १ ए ९ योग, इ २१ बंध हेतु, 

४७ १ भेद २, उत्तरमेदे-सेज्वरन कोम १, योग उपर प्रमाणे ९ एवं 

० ब॑धदहेतु, 

४८ यथाख्यात--मूढ भेद १. मिथ्यात्व, अविरति अने कषाय विना, उत्तरभेदे-आदा- 
रक धिक २, वैक्रिय द्विक, ए विना योग ११ ब॑ष हेतु. 

४९ देशविरति-मूक भेद २ भिध्यात्व चिना, उत्तरमेदे-त्रसनी अविरति बिना ११, 
पेखा अने बीजा कषायनी चोकटी विना कषाय १७, आहारक द्विक २, 

कार्मण काययोग १, ओदारकि मिश्र १, ए४ विनायोग १९१, ए ३९ 


बंध हेतु, 
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५१ अविरति तथा अभव्य-मूर वंघ हेतु ४.उत्तरमेदे-आहार्क टिक २ विना ५५ घ हतु, 

५२ चशरुदर्धन- मम च॑ध हेतु ४. उत्तरमदे-अंठारिकि मिश्र १, कामेग काययोग १, 
एर विना ५५ ब॑धदहैतु, 

५२ अवधि दैन--अवधि ज्ञाननी पटे वैध हेतु ४८. 

५४ केवरु दर्दन-कफेबग जाननी पटे योग ७ वंध देतु. 

५५ उपृशम--भूढ शरध देतु द मिध्यात विना.उन्तरभेमू-अ्रिगति १२) पेल, कपायनी 
चोकंडी विना केपाय २१, आहाश्कशिक चिना योग १३, एवं ४६ भध रतु. 

५७ क्षयोपदराम तथा कषायिक--मृक व॑घ देतु २ मिथ्यात्य बिना. उचग्भद-अधिरति १२, 
पहेला कपायनी चोकटडी विना कषाय २१, योग १५, एव ४८, 

५८.मिश्र-मूढ ध हेतु ३ मिथ्यात्वे विना. उत्तरभेदे-अभिरपि १२, पाय उपर 

। प्रमाणे २१, ओढारिके मिथ ९, पैक्रिय मिथ १, आहारक परिक २, कामण 

काययोग १, ए ५ विना योग १०, एत॑ ४३. 

५९ -तस्छादन--भूर वरध हेतु ३. मिथ्या विना. उत्तर भेदे-अधरिरत्ति १२, कषाय २५, 
आहारक द्विक चिना याग १२, एवं ५०. 

९० भिथ्यात्व- भूर षष देतु ४. उत्तर भेदे आहारक दविक विना ५५ व्र हेतु । 

९९. असन्नी--मूक वंष हेतु ४. उत्तर मेदे-अनाभोग मिथ्यात १, मननी अपिर 
विना ११, बवेद्‌ विना कपाय २३, ओौदारिकि ठक २, वक्रिय हिक २, 
कामेण काययोग १, असल्या्पा बचनयोग १, ए योग ६, एवं ४१ ष हत. 

६२ अनाहारी-भूढ वैष हेतु ४. उत्तर भेदे-मिथ्यात्र ५, अथवा अनामोग मिथ्या 
१, अविरति १२. अथवा छ कायनी ६, कपाय २५, काण काययोग १, 
एवं ४३, अथव। ३२३ घर॑ध हेतु होय. 


भाव ५३. 

९ नाएकी--भूढ भाव ५, उ्रमेद-उपश्चम मावे एप्स सम्यक्व १, क्षायिक भवे 
क्षायिक समिति १, ्योयरम मावे मनःपर्यव न्नान १, स्वं विःमि १, 
देश श्रिरति १, ए ३ विना १५ भाव. ओदयिक भावे छेषा ३ लेय, 
गति ३,बेद २, ए ८ विना १३ भाव. पारिगामिक मावे भव्यत्रे १, अ- 

त भग्यत्वे १ जीवत्व १, ए ३ माव. एवं ३३ भाव होय. 
९ दवा भू भाव ५, उत्तर भेद-उपञ्चम भावे उपरम सम्यक्त्व १, क्षायिक भवे 
क्षायिक सम्यक्त्व १. शषयोपराम सावे नारकी प्रमाणे १५५ मातर, ओदयिकं 


मपे गति 2, वेद १, ए ४ विना १७ भाव, पारि गे 
ह 2 ६.१ णाभिफना उपर प्रमान 
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२, मनुप्य--पूठभव्र ५, उर मेद्‌-उपश्चम मावे सम्यक्त्व अने चारित्र ए २, धािक्‌- 
भावे सम्यक्त्व अने चाखि्रि ए २, केवल ज्ञान १, केवल दर्शन ९, दानादि 
रुन्धि ५, ए ९, योपशम मावे ज्ञान ४, अज्ञान ३, द्धन ३, दानादि 
रुन्धि ५, विरति शिक २, सम्यक्त्व १, ए १८. ओदयिक भावे गति ३ 
बिना १८. पारिणामिक मावे पूव प्रमाणे ३, एनं ५० भाव, 


४ पिंथेच--मु भव ५. उच्चर मेद-उपशम भावे सम्यक्त्व १, क्षायिक मावे सम्थक्त्न 
१, क्षयोयच्चम मावे मनःपर्व ज्ञान १, स्वं विरति .१, ८२ चिना १६, 

| ओदयिक भवि ग॑ति २ विना १८, पारिणामिक मे पूर्ववत्‌ ३. एवं ३९. , 

८ एरेदवियः पृथी, अम्‌, वनस्पति-भूक भाव ३. उर मेद उपशम अने क्षायिक्र 
माव न होय. क्षयोपद्चम मावे दानादि रन्धि ५, उपयोग ३, ए ८, ओद्‌- 
पिक भावे गति २, पदम लेश्या अने शद्ध ठेश्या ए २, वेद २,ए७ विना 
१४. पारिणामिक मावे पूर्ववत्‌ ३, इर २५ माव होय. 


१२ दद्रिय) श्रीद्रियः तेज, वायु--मूकमाव ३. उपम अने धायिक बिना, उत्तरमेद- 
्षयोपश्चम माषे एकेद्रिय प्रमाणे ८, ओदयिक सावे गति ३, वेद्‌ २, छेषा 
, ल्क्ष्या३,९८ चिना १३. पारिणामिक मावे उपर प्रमाणे ३. हक २४, 


१२ चतुर्वि द्वि प्रमणे, पण वु द्रन्‌ सित २५ माब कदेबा. 
२० पच्य, तरस, मनोयोग्‌, बष्वनयोग, काययोग्‌, रङ्गी, आहारी, ए ७ मागेणाए 
भूक माव ५ अने उत्तर मेद ५३ भाव होय. 


२७ षेद ३, क्रोध, मान माया, छोम, ए ७ मार्गणाए-- मूठ माव ५, उच्चर मेद-उप- 
` श्म मावे सम्यक्त्व अने चारि ए २. क्षायिक भवे सम्यक्त्वं १, श्षयोप- 
शम ,मावे १८, ओद्यिक मावे गति १, वेद २, ए ३ विना १८, तेमां 
कपायनी मा्गैणाए करोधमां मान, माया अने ठोम विना क्वं, मनमां 
क्रोध, माया अने लोम विना कवु, तथा रोमां कोष, मान अने माया 
विना केषर, एम ३ विना १८ माब होय. पारिणामिक भावे २, इल ४२ 
माब दोय, 


*३१ मति, शुत, अवधि ज्ञान, अवधि दुर्घन ए ४ मार्गणाए-- भूक मा्‌ ५. उत्तर भेद 
उपश्चम भावे सम्यक्त्वं अने चारि २, क्षायिक भावे सम्यक्त्मं अने चासि 
२.धृथोपद्चम मवि अज्ञान २ विना १५.जौदयिक मावे अज्ञान १, मिष्या 
१, ए २ तिना १९. पारिणामिक मावे अभव्य विना २, इङ ४०, भाव होय, 
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३२ मनशपर्यब कषान--भूर भाव ५, उत्तर भेद-उयदाम भाषे २, भषायिके भावे २, धृयो- 
पशम मावे अज्ञान २, देशबिरति १, ए ४ विना १४. ओदयिक भाव 
गति ३, अज्ञान १, असंयम १, मिथ्या १, ए ६ विना १५. पारिणामिक 
भावे उपर प्रमाणे २, कठं ३५. 

३४ केवर ज्ञान, केवर दर्यन- मूल भाव ३. उपम तथा धयोपश्म विना, उत्तरभेद- 
्वायिक भावे ९, ओदयिक भावे शय ठेक्वा १, मसुप्य गति १, असिद्ध 
१, ए ३ माव होय, पारिणामिक भावे जीवत्व १. कर १३, 

३७ अङ्गान ३-- मूर भाव ३, उपशम अने क्षायिक विना, उत्तर भद-शषयोपम मावे 
रुब्ि ५, अन्नान ३, प्रथमना द्धन २, ए १०, ओौदयिक भावे २१, 
पारिणामिक मावे ३, ल ३४. 

३९ सामापिक, छेदोपस्थापनीय--मूरु माव ५, उत्तर भेद-उपदाम भाषे सम्यक्ल अने 
चासि २. क्षायिक भाषे सम्यक्त्व १, ध्योपदयम मावे अज्ञान ३, देश बिरति 
१, ए ४ भिना १४. ओदयिंक भे गतिं ३, मिथ्यात्वं १, असया १, 
अज्ञान १, ए ६ जिना १५. पारिणामिक भावे अभव्य विना २, कुर २४, 

४० परिहारविशद्धि--भूरुभाव ५, अथा उपश्चम विना ४. उत्तर भेद्‌-उपशचम भावे 
सम्यक्त्व १, क्षायिक भावे सम्यक्त्वं १, ध्योपरम सापे सामाथिकनी पेदे 
१४. ओदयिक मावे गति ३, मिथ्यात्व १, अज्ञान १, असंयम १, सी वेद 
१, ए ७ विना १४, पारिणामिक भावे ३, एवं २२. अथवा उपशम भाव 
न रए त्यारे ३१, 

४१ क््मसंपराय-मूर भाव ५. उत्तर मेद-उयशम भाषे सम्यक्त अने चासि २. 
धायिक भवे सम्यक्त्व १, क्षयोपदम भाषे अज्ञान ३, सम्यक्त्व १, देच्च- 
विरति १९५ बिना १३. जदथिक मावे छोभ १, मलुष्यगति १, असिद्ध 
पणुं १, शङ लेया १, ए ४, पारिणामिक भावे २, इल २२. 

४२ गथाख्यात--भूर माय ५. उत्तर भेद-उपशचम भावे २, क्षायिक भावे ९. कषयोएदाम 
माषे अ्ञान ३, सम्यक्त्व १, मरति दिक २,ए ६ बिना १२. ओौदयिक 

भावे असिद्ध पु १, मयुप्यगति ९, शुध हेश्या १, ए ३, पारिणामिक 
भवे २, इर २८ 

४२ देशविरति-भूरुमाव ५ उत्तर भेद-उपदम भाषे सम्बक्तव १, क्षायिक मावे स- 
म्यक्तर १, शषयोपद्चम भावे अज्ञान ३, मनःपर्यव ज्ञान १, सर्वं विरति १ 
५ बिना १२, ओदयिक भावे जज्ञान १, मिथ्यातर १, गतत २४ 
विना १७. पारिणामिक भावे २ अम्य विना, छक ३४, 
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४४ अविरति--मूरु माव ५. उत्तर मेद-उपद्म भावे सम्यक्त्व १, क्षायिक भावे स- 
स्यक्त्व १, योपशम मावे विरति द्विक २, मनःपर्यव ज्ञान, १, ए २ विना 
१५. ओदयिक भावे २१, पारिणामिक भावे २. ल ४१ दोय, 

४६ चञ्ुदशन, अच्ुदशैन- मूर भाव ५, उत्तर मेद-उपद्चम भवे २. क्षायिक भवे 
सम्यक्स अने चाणि २ क्षयोपश्षमे १८, ओद्यिके २१, पारिणामिक ३. 
इर ४६. 

४९ केश्या परी ३-मूरु मावं ५, उत्तरभेद-उपद्चम माषे सम्यक्त्व १. क्षायिक भावे 
सम्यक्त्व १, श्षयोपश्चम भावे १८. ओदयिक मावे पांच केश्या धिना १६. 
पारिणामिक भवे ३, इट ३९. 

५१ तेजो अने पष केश्या- मूल भाव ५, उत्तर भेद-उपशम मावे सम्यस्त्य १. क्षायिक 
माषे सम्यक्त्व १, योपशम भावे १८. ओौदयिक भवे रेश्या ५, नरक 
गति १, ए ६ बिना १५. पारिणामिक भावे ३, एवं ३८. 


५२ शङ्ख केरया- मूर भाव ५. उस भेद-उपञ्चम भाषे २, क्षायिक भावे ९, क्षयोष- 
शमे १८. जौदथिक मावे केश्या ५, नरक गति १, ए ९ विना १५. पारि- 
णामिक मावे ३. एवं ४७, 

५३ मन्य- भूर भाव ५, उच्चर मेदे-अमग्य विना ५२ भाव होय, 

५७ अमग्य- मूर माव २, उपश्चम अने क्षायिक विना, उत्तर भद-श्षयोपशम भावे 
लब्धि ५, अज्ञान ३, दीन २, ए १० माव, ओदयथिक मावे २१. पारिणा- 
मिक भाषे मन्य विना २. एवं ३३. 


५५ उपन्चम--मूलं भाव ५. उत्तर मेद-उपश्चम मावे २. शाभिकं मावे सम्धक्त्वं १, 
कछषयोपश्चम भावे अज्ञान ३, देशबिरति १, ए ४ विना १४, ओदयिक भावे 
मिथ्यात्वं १, अज्ञानं १, ए २ विना १९, पारिणामिक मावे अभव्य विना 
२, ईर २८, 

५६ क्षयोपशम--भूरु भाव ३, उपशम अने धायिक बिना. उत्तर मेद-श्षयोपञ्चम भावे 
अज्ञान ३ विना १५. ओदयिक भावे उपर प्रमाणे १९, पारिणामिक भवि 
उपर प्रमाणे २, कुरु २६, 

५७ क्षायिक-- मूल माव ५, उत्तर भेद-उपश्चम मावे चास्रं १, श्वायिकं भवे ९, यो 
परमे अज्ञान ३, देशविरति १, ए ४ विना १४. ओदयिक मवे पूर्वन 
पेठे १९, पारिणामिक २, इल ४५, 
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१८ मिभर-भूरु भाष २. उपञ्चम अने क्षायिक विरा, उत्त मेद-धयोपदामे मिश्र जान 
३, द्धन ३, दानादि रन्धि ५, मिश्र समक्षिति १, ए १२ होय, ओद्यिक 
मवि पूर्ववत्‌ १९. पारिणामिक भावे २. कुर ३३. | 

५९ साखादन-- माव ३, उपम अने क्षायिक विना, उच्चर भेद्-श्योपशषम भवि 
ष्धि ५, दधन २, अज्ञान ३, ए १०. ओौदयिक मदे मिध्यत्र विरा 
२०, पारिणामिक २, $ ३२. ¢ 

६० मिथ्यात्व--मूरु माब ३. उपशम अने ध्वाथिक बिना, उत्तर भेद-श्चयोपकम मवे 
उपर प्रमाणे १०, ओंद्थिक्षे २१. पारिणामिक ३, कुट ३४. 

६१ अधनी --परूर माव ३. उपशम अने क्षायिक विना, उत्तर॒भेद-श्षयोपश्चमे रुच्धि 
५, अज्ञान २, दशन २, ए ९. ओदयिङ भवि गति २, वेद २, पद्म 
तथा चु्ख केरया २, ए ६ विना १५, पारिणाभिके ३. डर २७ 

६२ अनाहरी--मुरु माव ५, उत्तर भेद-उपशम भावे समकित ९. क्षायिक भाषे ९. 
योपशम भवे सनःपर्ैव ज्ञान १, विपि द्विक २, वक्षुदशन १, ४ विना 
१४. आओँदयिक मावे २१, पारिणामिक मावे २. एवं ४८ भाव होय. 


पाप धतिनो वंध <. 
१ नरफ गति--नरक त्रिक ३, सष्ष्म त्रिक ३. विकरुद्रिय १, एकद्विय १, स्थावर १, 
ए ११ विनां ७१ प्रकृतिनो वष दोय, 
२ देव गति--नरक निक २, घ्षमत्रिक ३, विकठेद्रिय ३, ए ९ षिना ७३. 
४ मनुप्य, सिच गति-८र२ प्रकृतिनो वंध, 
८ एकंद्रिय) द्ीद्रिय, बरीद्विय, चतुरिद्रि- नरक त्रिक २ विना ७९ नोतध, 
९ पचद्रिय ८२नो र्ध, 
१४ पृथ्वी काय--नरफ त्रिक ३ विना ७९. तेवीज रीते अकाय, तेउकाय, वाउकाय, 
अने चनस्पतिं कायने विपे पण ७९ नो व॑ध जाणवो, 
२५ त्रस कायनी मर्गणाथी आमीन लोमनी मरणा सुधी ११ पतीणाए-८२ नो वघ, 
२८ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान--स्तयानद्धि तिक ३, अनतातुव॑धी ४, स्नीवेद्‌ १, 
नपुंसक वेद्‌ १, मिथ्या मोहनी १, नीच गोत्र १, नरक निक २, जाति 
४, स्थावर ४, संस्थान ५, संघयण ५, तिर्ैव धिक २, दुग त्रिक २, 
अद्म विदायोगति १, ए ३८ धिना ४४, 
२९ मनःपर्व ज्ञान-मतिज्नाननी मागेणाए काी छे ते ३८ प्रत्याख्यानी ४, अगरतया- 


स्यानी ४, ए ४३ विना ३६. - 


- [८९] 
३० केवर ज्ञान--अनंध, 
३३ मति अज्ञान, श्रत अज्ञान, षिभग ज्ञान-८२ 
३६ सामायिक्र, छेदोपस्थापनीय, परिहारविष्यद्धि-मनःपयव ज्ञाननी पेठे ४६ भिना ३९ 
२७ द्कष्मसंपराय--ज्ञानावरणी ५, दश्चनावरणी ४, अंतराय ५, ए १४ नो व॑ध होय 
२३८ यथाख्यात-अवेव 
३९ देश्चधिरति-मतिज्ञाननी मागेणाए कादी छेते २८अप्रत्याख्यानी ४,ए ४२ भिना ४० 
४२ अविरति, चक्षु, अक्षु दथैन ८२ 
४२ अवधिद््न--अवथिक्ञाननी पेठे ४४ 
४४ कवक द्ीन--अर्चेष 
४७ कृष्ण लेया, नीलं केश्या, कापोत रेश््या--८२ | 
८ तेजो लेश्या--नरक त्रिक २, घरकष्म त्रिक २, विकरेद्रिय २, ए २ विना ७२ 
४९ पद्य ठेरया--उयरनी ९, एकद्रिय १, स्थावर १, ए ११ विना ७१ 
५० शुद्ध लेश्या-उपरनी ११, तिर्यच द्विक २, ए १३ बिना ६९ 
५२ भव्य, अमन्य--८२, 
५६ उपशः, क्षयोपशषम, क्षायिक, भिश्र-मतिन्ञाननी पे २८ विना ४४ 
५७ सासादन- नरक त्रिक ३, जाति ४, स्थावर्वतुष्क ४, हंटक संस्थानि ' १, छेदं 

` संघयण १, नपुंसक वेद १, मिथ्यास मोहनी £ ए १५ विना ६७ 

६१ मिथ्यात्, संज्ञी, असंन्ञी, आहारी--८२, 
६२ अनाहारी-- नपुंसकं त्रिक ३ बिना ७९ 





पु्यप्रङृतिनो वष ४९, 


१ नरकगति--देषत्रिक ३, वैक्रिय दविक २, आहारक दिक २, आतप ९, ए ८ विना 
३४ बाधि, 
२ देवगमि-देवत्रिक ३, वैक्रिय दविक २, आहारक द्विक २, ए ७ विना ३५, ` 
३ तिर्यवगति--जिननाम १, आहारक द्विक २, ए ३ विना ३९ 
१० एदि, दरीद्विय, त्रीदधिय, चतुरिद्धिय, पृथ्ीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, ए ७ मा- 
मणाए देषत्रिक, ३, वैक्रिय द्विक २, आहारक टिक २, जिननाम १, ए 
८ विना ३४, 
१२-तेजस्काय; वायुकराय - देवतनिक २, मरुध्यत्रिक २, आहारकष्िक २, वैक्रियद्िक २, 
उच्चगोत्र १, जिन नाम १, ए १२ विना ३० 


[८८] 

१९ मति ज्ञान, श्रत ज्ञान, अपि ज्ञान, अवधि दग्ीन, शुध केश्या, क्षायिक, क्षयोपरामः 
ए ७ मागेणाए-ति्चायु १, उद्योत १, आतय १, ए ३ धिना ३९. 

२२ मनःपर्ैव ज्ञान, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिदारविश्यद्धि, ए ४ मागणाए-- 
मलुष्यत्रिकं २, ओदारिक दिकं, २, आतपं १, उद्योत १, पियैवायु १, 
वजर्पभनाराच १, ए ९ विना ३३, 

२४ सष्मतेयराथ- यथ १, उच्गोत्र १, सातवेदनी १, ए ३ बांधे, 

२५ देशचविरतति-आतप १, आहारफ़ द्विक २, मरुष्यत्रिक ३, तिर्थगायु १, इचोत १, 
ओदारिके द्विक २, व्षैमनाराच १, ए १९१ विना २३१. 

३१ अज्ञान ३, अमव्य भिथ्यात, अरसी, ए ६ मार्गणाए--जिननामं १, आहारक 
दिक १, एप विना ३९. 

३५ ङृष्ण, नीर, कापोत हस्या, अविरति ए ४ मार्गणाए- आहारक रिक बिना ४०, 

३६ पम लेश्या--तियेचायु विना ४१, 

२७ मिभ्र--जिन नाम १, आहारक द्विक २, आतप १, उद्योत १, रि्ैगायु १, भनु- 
ष्यायु १, देवायु १, ए ८ विना ३४, 

३८ सासादन--जिने नामं १, आहारक टिक २, आतप १, ए ४ विना ३८, 

३९ अनाहारी-मञुप्यायु १, देवाय १, तियैवायु १, आहारकं द्विक २,ए५ मिना २७. 

४० उषशम--मलुष्यायु १, देय १, तिर्थचायु १, उच्ोत १, आतप १,८५ विना ३७ 

४२ यथारूयात केवर ज्ञान, केवर देन ए ३ मारणाए--१ सात्ादेदनी वापि, 

९९ मुष्यति, परेद्रिय जाति, ब्रसकराय, वेद २, योग ३, कपाय ४, वशुददीन, अ- 
चष्ट दन, तेजोेश्या, सव्य, संज्ञी, आहारी; ए १९ मार्गणाए-४२ बांधे, 


धरुषर्बधं। ४७, 
२५ नारकीनी मारीणाथौ आरीने पचीरमी लोभनी मार्गगा सुधी ४७ नो व॑ध होय, 
२९ भतिह्ञान-अरनतासुरबधी ४, मिथ्या १, स्त्यानदि त्रिक ३, ए ८ भिना ३९. 
२८ ज्ञानः अवधिज्ञान--उप प्रमाणे ८ बिना ३९, 
२९ मनःपयवज्ञान--अर्नतातुवधी, अप्रलयास्यानी ४, प्रत्याख्पानी ४, भिय्धात्र १, 
स्यानद्धं त्रिक ३, ए १६९ विना ३१, 
३० केवर ज्ञान--अब॑ष्‌, 
ध भति ५ ज्ञन--४9७, 
भिक, ) परिहार विदयद्वि-मनःपर्थव ज्ञाननी पेते 
र २७ शष्ासपरय-ज्ञानाबरणी ५, दशीनाबरणी ४, अंतरशय ५, ए १४ श १ 


। [८९] 
३८ यथाख्यात-अर्व॑ध 
३९ देश्चविरपि--अ्नंतानुवधी ४, अप्रल्याख्यानी ४, स्त्यानद्धि त्रिक ३, मिध्यात्र १ 
ए १२ विना ३५. 
४२ अविरति, चष्ट अचु दर्बन-४७. 
४३ अवधि दर्थन-अवधि ज्ञाननी पेठे ८ विना ३९. 
४४ केवठ दु्च॑न--अवंध. 
५२ कृष्ण्‌, नीक, कापोत) तेज, पश्च शुक, भव्य, अमेव्य, ए ८ मार्गणाए--४७, 
५९ उपश्चम, धषयोपश्वम, कषयिक,मिध, ए ४ मर्गणाए--मनःपर्यवक्षाननी पेट ८ विना २९. 
५७ साखादन--मिध्यात १ विना ४६. 
६२ भिध्याख, संज्ञी, अरत्नी, आहारी, अनादापी, ए ५ मारीणाए--४७, 
अष्टव बेधी ७३. 
१ नरकगति- जाति ४, स्थावर चतुष्क ४, वैक्रिय हिक २, आहारक दिक २, नरक 
त्रिकं ३, वेदत्रिक ३, आतप १, ए १९ विना ५४ 
२ देवगति- देव त्रिक २, नरक त्रिक २, वेक्रिय हिक २, घ्म त्रिक २, विकठ त्रिक 
, ३, आहारक धिक २, ए १६ विना ५७ 
३ मनुष्यगति--७३ 
४ तिर्यचगति--आहाश्क दविक २, जिन नाम १, ए २ भिना ७०, 
८ एैद्रिय, दीद्रिय, त्रीद्रिय, चतुरिद्रिय-देवविक २, नरक तिक ३, वैत्रिय धिक 
२, आहारक द्विक २, जिन नाम १, ए ११ बिना ६२ 
९ पंचेद्रिय--७३ 
११ पथ्वीकाय, --एकेद्धियनी पेठे ६२ 
१३ तेजस्काय्‌, वायुकाय ~ मलुष्य त्रिक २, उ गोत्र १, एेद्वियनी ११, ए १५ षिना ५८, . 
१४ बनस्यतिकाय- पृथ्वीकायनी पठे ६२, 
२५ त्रसकाय, मनोयोग,. बचनयोग, काययोगः, पुरुपवेद, श्ीवेद, नपुसकबेद, क्रोध 
मान, माया, लोम, ए' ११ मार्थणाए ७. 
२८ मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान--तिर्थच तिक ३, नरक त्रिक २, दुर्मग त्रिक ३, 
जाति ४, स्थावरष्तुप्क ४; प्रथम विना संघयण ५, पहेला ग्रिना संम्थानं 
५, आतप १, नपुसक्वेद १, स्जीषेद्‌ १, उद्योत १, अदयम विहायोगति १, 
नीचगोत्र १, ए ३३ विना ४०, 
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२९ मतिज्ञान; शतेज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयैवं ज्ञान--मिध्यात्े १ बिना २६ 
२० केवतङ्ञान- ज्ञानावरणी ५, ददीनावरणी ४, अंतराय ५, मिथ्यात्व १,९ १५ बिना १२ 
३३ मतिज्ञान, अतथन्ञान, बिर्मगक्ञान--२७ 
३९ सामायिक,. छेदोपुस्थायनीय, परिहारविदयद्धि, षररमसेपराय, यथाख्यात, देश्रविरति, 
ए ६ मागैणाए--मिथ्यात्व १, विना २६, 
४२ अविरति, चक्ुदर्शन, अचश्ुर्बन--२७ 
४३ अवथिददीन-मिथ्यात्व विना २६ 
४४ केवस्द्दीन--केवज्ञाननी पेढे १२ 
५२ कृष्णङठेइया, नीररेश्या, कापोतरेश्या, तेजोरेष्या, पञ्रेश्या, शङ्धखेधया, भव्य, 
अभव्य, ए ८ मारीणाए २७ 
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६२ मिथ्यात्व, संगी, अरसज्ञी, आहारी, अनाहारी, ए ५ मागीणाए--२७, " 


अधरवोदयी ९५. 
? नरकगति--मदुष्य, देव अने तियंच ए २ आयुष्य, उच्चगोत्र ९, द्धी पुरुष वेद २, 
शरीर २, ्मोपांग २, आति ४, गति ३, सेषयणं ६, सस्थान ५, आलु- 
पूवीं ३, श्चुम विदहायोगति १, जिननाम १, स्थावर चतुष्क ४, आतप ९, 
उद्योत १, युमग चतुष्क 9, ए ४३ तिना ५२ 
२ देवगति-- श्चरीर २, अंगोपांग २, आलुपूरवीं २, गति ३, आयु ३, जाति ४, जिन- 
नाम. १, संधयण ६, संस्थान ५, नीचगोत्र १, नपुंसकवेद १, स्थावर 
चतुष्क ४, अद्युम विहायोगति १, आतप १, उपधात १, उचत १, 
३९ विना ५६ 
सनुष्यगति--वैक्रिथाटफ ८, तिर्थव त्रिक, २, आति ४, स्थावर २, ब्रह्म १, 
, साधारण १, आतप १, उदयोत १, ए २० विना ७५ 
` ४ तिर्व॑चगति--पैक्रियष्ठक ८, जुष्य निक ३, आहारकं द्विक २, उच्गोत्र १, जिनं 
नाम १, ए १५ विना <° 
" ५ एरकेद्विय- वैकरिया्टक ८, भलुष्य त्रिक २, उच्गोत्र ?, वेद २, जाति ४, आहारकं 
| द्विक २, संषयण ६, संस्थान ५, ओदारिके अगोर्पाग १, विहायोगति २, 
समकित मोहनी १, मिश्रमोदनी १, जिननाम १, सुखर दुःस्वर २, त्रस, 
१, अयश %, आदेय १, ए ४२ विना ५३. ` ॥ 
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११ अप्काय- पथ्वीकायनी ४३, आतप १, ए ४४ विना ५१, 
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त्यारं ४३ विना ५२, 
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१७ उवनयोग-- स्थावर 9, णद्रिय जाति १, अनुपूर्वीं ४, आतप १, ए १० विना ८५. 
१८ कराययोम--९५. 
१९ पृपवरेद--वेद्‌ २, नरकग्रिक ३, जाति ४) स्थावर २, आतप ६, जिननाम १, ए 
ध १४ विना ८१, 
२० श्वीषेद-उपरनी १४, आहारफ दविक २, ए १६ विना ७९, 
१ नपुसकवेद्‌--देवत्रिक ३, जिननाम १ ) वेद २, ६ विना ८९, 
२२ क्रोध--मान ४, माया ४, रोम ४, जिननाम १, ए १३ विना ८२, 
२३ मान-- क्रोध ४, माया ४, छोम ४ जिननाम १, ए १३ विना ८२, 
२४ भाया-क्रोष 9, मान ४, लोभ ४, जिननाम १, ए १३ विना ८२, 
२५ लोभ--करोष ४, मान ४, माया ४, जिननाम १, ए १३ विना ८२. 
२७ मविननान, भुन्ञान-जाति ४, स्याव ४, अनाचुव॑थी ४, जिननाम १, आतप 
१, भिभमोहनी १, ए १५ विना ८०, 
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२ नरक दविक २, देव दविक २, वक्रिय दिक २, मिश्र १, दुग १, अना- 
दय १, अयश्च १, नीचगो १, ए ४० विना १५, - 
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३० केवर ज्ञान--त्रस अष्टक ८, उच्चगोत्र १, जिननाम १, मवष्य दिक २े;पैचेदरिवज्ति" 

.“ ^ “ १, बेदनी वैमांथी १, संवयण १, संस्थान ९, विदायोगति २; ओदारिकि' 
द्विक २, पराधात १, उच्छास १ उपघात १, सुस्वर १, दुःस्वर १, ए ३० होय 

३२ सपिज्ञान) श्ुतथज्ञान--आहारक दिक २, जिननाम १, मिभ्रमोहनी -१, समक 
मोहनी १, ए५ विना ९० 

३३ विर्भगज्ञान - जाति 9, स्थावर १, रकम १, साधारण १, आतप १, आहारक ष्क २,' 
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ज्ञाननी ४० सहित करवाथी इ ६१ विना ३४ 

३८ वा ६१ माथी रोम कदी जिननाम नांखवाथी ६१ 


३९ देशविरत्ति- जाति ४, स्थावर ४, अर्न॑तायुव॑धी ४, आनुपूर्वीं ४, देव दिक २ 
नरक दविक २) वैकरिय दिक २, दुर्भग निक २, आहारक दिक २, जिन- 
नाम १, बीजा कषायनी ४, आतप १, भिश्रमोहनी १, ए ३४ निना ६१. 

४० अविरत्ति--जिननाम १, आहारक दिक २, ए३ विना ९२ 

४१ चन -जादि ३, स्थावर ४, आलुपूरवीं ४, जिनयाम १, आतप १, ए १३ 
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४२ अचश्ुद्च॑न--जिननाम १ विना ९४, 

४३ अवधिदश्ैन--अवधिक्ञाननी पेठे १६ विना ७९, 
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४८ तेजो ङेश्या-- नरक तिक ३, विकरेद्िय धिक ३, प्रक्ष्म तिक ३, जिननामं १, 
आतप ९ ए ११ विना ८४. 
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जिननाम १, आतप १, समकित मोहनी १, मिश्र मोहनी १ ए २२ विना७२ 
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मटष्य--१२ लात. 
देव--२६ लख. 
नारकी-२५ टाव. 
जलचगदि-५२॥ छाव. 
वचतुश्द्रिय- ००००० 


१२५५१५०००० 


तेजेष्टिय्या आश्री, 
देव--२६ ङा, 
मनुष्य--१२ कलाय. 
जलचरादि--५३॥ खास, 
युश्वीक्राय-- १२ राख. 
अग्कराय--७ दाग. 


धायिक आशी, 
नारथी-२५ लाल, 
देव ा--२६ कख. 
मदुप्ध--१२ रच, 
स्थरुच्‌--१० लाल. 

७३००००० 

मान्वाढन आश्री. 
यंचद्रिय--१ १६५०००० 
विकलद्रिय--२४००००० 
पुभतरी-- १२००००० 
अपू---७००००० 


.वनसम्पर्ति--२८००००० 


१८७५०००० 

अर्वज्ञी अश्री. 
मनुप्य--१२ टात्, 
जटचगदि--५३॥ लाख. 
विकनेद्रिय--२४ ङक. 


नेजम्काम--२८ लाख. पांच स्थावर--५७ लाव. 
१३८५०००० १४६५०००० 
यो गस्यानना स्वामी, 
प॑चमकरमग्रस्थ (यनक) विपव. 


१ ब्रम निगद अपयप्ति जवन्य योगः सर्वस्तोकः। 
३ तनो बादण्प्यीप्र जपस्ययोगोऽरमस्येय गुणः। 

३ ततौ दींद्रिय अपयास्न जघन्ययोगोऽ्ंग्वयेव गुणः 
४ ततः त्रीनि अपर्याप्त जवन्ययोगोाऽ्व्येय गुणः। 
५ ततथतुरिद्िय अपयाप्न जयन्ययोगोऽ्ंस्येय गुणः। 
६ ततोऽ्मजि अपयाप्त जवन्ययोगोऽ्मख्येय गुणः। 

७ ततः सनन अपर्याप्न जवन्ययोगोऽसंख्येय गुणः। 

८ ततः च्म अपयौप उन्कृ्टयोगोऽर्मर्येय गुणः। 


उल्छर्टयोगो 9, 


९ ततो बादर अपर्वाप्र उच्छरृ्टयोगोऽसख्येय गुणः। 
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१० ततः सष््म पर्याप्न जथन्थयोगोऽसंख्येय गुणः 

११ ततो चादर पर्याप्त जवन्ययोगोऽसख्येय गुणः| 

१२ ततः ष्म पर्याप उच्ृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

१३ ठतो चादर पर्याप उ्ृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

१९ ततो द्वीद्रिय अपर्याप उक्कृ्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

१५ ततस्ीद्विय अपर्याप्त उत्कृटयोगोऽसंख्येय गुणः 1 

१६ ततश्वतुरिद्रिय अपर्याप्न उत्छृश्योगोऽस्येय गुणः 

१७ ततोऽसंज्ञि अपया उत्कृष्योगोऽसंख्येय गुणः। 

१८ ततः संनि अपथो उत्छृष्टयोगोऽसंख्येय गुणः । 

१९ ततो दंद्रिय पर्याप्न जधन्ययोगोऽतेग््येय गुणः । 

२० ततस्ींद्विय पयो जधन्ययोगोऽ्ख्येय गुणः । 

२१ ततश्रतुरियि पर्या जघन्थयोगोऽसंस्येय गुणः ! 

२२ ततोऽसंननि पर्याप जवन्ययोगोऽसंख्येय गुणः। 

२२ ततः संज्ञि पर्याप जघन्ययोगोऽसंख्येय गुणः। 

२४ ततो दीद्रिय पर्याप उत्छृष्टयोगोऽसंस्येय गुणः । 

२५ ततस्रीदरिय पया उत्छृषटयोभोऽव॑स्येय गुणः । 

२६ ततथतुरिद्रिय पाप उत्छृश्योगोऽसंख्वेय गुणः ! 

२७ ततोऽसं्ञि पर्याप उत्ृष्टयोभोऽसंख्येय गुणः 1 

२८ ततः शचि पर्या्न उत्छृष्टणेमोऽसंख्येय गुणः । 

२९ ततोऽनु्रसुर उत्कृ्योगोऽसंख्येय गुणः। 

३० ततो ग्रेवेयकषुर उ्छृष्टयोगो ऽद॑स्येय गुणः ! 

३१ ततो युगछिक उत्कृष्टयोगोऽ्सख्येय गुणः । 

३२ ततः आहारक शरीर उन्छृटयोगोऽसख्येय गुणः । 

३३ ततो शेषदेवनारकतियैचमलु्याणां यथोच्र्क्टो भोगोऽंस्येय शणः । 

१४ जीवना स्थितिस्थाननुं अश्पबहुत. 
( पंचम कर्मग्रन्थविपय, ) 

९ ्केदविनय अपरया स्थिरिस्थानानि सरवस्तोकानि । 
२ ततो वादरकद्रिय अपया स्थितिस्थानानि संस्येययुणानि | 
३ ततः दष्षमकेद्रिय पात स्थितिस्थानानि संस्येयगुणानि । 
४ ततो ्रादर एकेद्िय पमप्त स्थितिस्थानानि संस्पेययुगानि । 
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५ ततो द्विव अपर्याप्त स्थितिस्थानानि असेख्येयगुणानि । 
६ ततो दीद्विय पयाप्त स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 
७ ततस्रीप्रिय अपर्याप्त स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 
८ ततसखींद्विय पर्याप्त स्थिपिस्थानानि सैख्येययुणानि। 
९ ततयतुरिं्रिय अपर्याप्त स्थितिस्थानानि संख्पेयगुणानि। 
१० ततश्वतुरिद्विय पर्याप्त स्थितिस्थानानि सस्येयगुणानि । 
११ ततोऽसश्षी अपर्याप्त स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि । 
१२ ततोऽन पर्याप्त स्थितिस्थानानि संख्येयगुणानि। 
१३ ततो दरी्निय पर्याप्त गुरुस्थितिः धिशेषाधिका । 
१४ ततद्ीदिय पयाप्त जधन्यस्थितिः विशेषाधिका । 
१५ ततस्रीदविय अपर्याप्त जधन्यस्थितिः षिशेपाधिका । 
१६ तत्तच्ञीद्िय अपर्याप्त गुरुस्थितिः विशेपाभिका। 
१७ ततखीं्विय पर्याप्त गुरूस्थित्तिः विरेषाधिका । 
१८ ततशतुरिद्रिय पर्याप्त जवन्यस्थितिः विभेषाधिका। 
१९ ततश्वतुरिद्विय अपर्याप्त 1 । 
२० ततचतुरिप्रिय अपर्याप्त गुरुस्थितिः विशेपाधिका । 
२१ ततथतुरिद्रिय पर्याप्त गुरुम्थितिः विशेपाधिका। 
२२ ततोऽ्ज्ञी प्॑चेद्रिय पयाप्त जवन्यस्थितिः संख्येयगुणा । 
२३ ततोऽदज्ी पं्चेद्रिय अपयोप्त जधन्यस्थितिः पिरेषाधिका । 
२४ ततोऽस पचेद्र अपर्याप्त गुरुस्थििवंध विशेषापिका । 
२५ ततोऽसंज्ि पंचद्िय पर्याप्त गुरुस्थितिवंध बिशेपाधिका। 
२९ ततोऽयतेरत्छृषटस्थिति्धः संख्येयगुणः। 
२७ ततोऽदेन्नविरति जधत्यस्थितिंध सख्येयगुणः । 
२८ ततोऽदेश्चषिरति उक्छृष्टसिथितिर्वधः संख्येयगुणः। 
२९ ततोऽचिरत पर्याप्त रुधुस्थितिर्वधः रंख्येयगुणः। 
३० ततोऽतबिरतं अपर्याप्त घुस्थित्तिवरंधः अरख्येयगुणः। 
३१ तसोऽषिरत अपर्याप्त गुरुस्थितिर्वषः संख्येयगुणाधिकः। 
३२ ततोऽषिरत पर्याप्त गुरुस्थिति्च॑धः संरुप्रेयगुणाधिकः। 
३३ ततः संत्निष॑चेद्रिय पर्याप्त रपुस्थितिर्बधः सख्येयगुणाभिकः। 
३४ ततः स्॑िचेद्रिय अपर्याप्न टघुसिथिति्धः संख्येयगुणाधिकः । 
३५ ततः संद्िध्चद्रिय अपर्याप्न गुरुस्थतिरवधः संख्येयगुणाधिकः। 
३६ ततः संद्रिप॑चेद्रिय पर्याप गुरुस्थितितैधः संरूपेयगुणाधिकः । 


[१०२] 
पकेदरियादिक जीवोमां स्थिति्वेष आथ अव्पवहुत . 


१ सर्वथी स्तोक व॑ध दञ्चमे गुणस्थाने थतिनी होय. 
२ तेथी बादर पर्याप एेद्विृने जन्य वध असख्यातत गुणो, 
३ तेथी प्रषषम परया्ना एकेप्रियने जघन्य वंध विदोपाधिक्र. 
 तेथी बादर अपयाक्ता एकद्रियने जघन्य वंध विेपाधिक, 
प्‌ तेथी दरष्म अपर्याप्ना एकेद्वियने जघन्य वंध विरेपाधिक, 
६ तेथी घ्म अपयीप्ता एरेद्वियने उक्ष व॑ध विकेपाधिके, 
७ तेथी व्रादर अपयौप्ना एकेद्वियने उक्ष ईवंष विगेपाधिक, 
८ तेथी घ्म पयाप्ठा एकेद्ियने उत्कृष्ट व॑व दिशेपाधिक. 
९ तेथी बादर पर्याप्ना एङेद्रियने उत्कृष्ट चथ विगेपाधिक, 
१० तेथी दंद्रिय पयीप्तानो जघन्य पंघ संख्यात गुणो. 
१९१ तेथी दद्रिय अपयंप्रानो जघन्य यध विशेपाधिक, 
१२ तेधी दीद्रिय अपयीक्टानो उल्छृषट वेधं किरेपायिक, 
१३ तेथी द्वद्िय पयापनानो उत्कृष्ट वंध विनेपाधिक. 
१४ तेथी जींनरिय पयप्तानो जघन्य व विशेपाधिक. 
१५ तेथी त्रीद्रिय अपयाप्तानो जयन्य वंध विकेपाधिक, 
१६ तेथी श्ीद्रिय अपर्याप्तानो उत्कृष्ट व॑ध विङेपाधिक, 
१७ तेथी त्रीद्धिय प्याप्तानो उत्कृष्ट वंध विशेषाधिक, 
१८ तेथी चतुरिद्रिय प्याप्तानो जघन्य वंध विेपाधिक, 
१९ तेथी चतुरिग्रिय अपयौप्तानो जन्य य विंभेपाधिक. 
२० तेथी चतुरिद्रिय अपर्याप्तानो उक रथ विननेपाधिक, 
२१ तेथी चतुरिरिय पर्याप्तानो उत्ृष्ट व॑ध विरेपाधिक, 
२२ तेथी अर्ली पंचद्रिय पर्याप्तानो जयन्य वंध संख्यात गुणो, 
२३ तेथी अस्ञी एयद्रिय अपर्याप्तानो जघन्य बय विश्ेपाधिक, 
२४ तेथी असं पर्चति अपर्याप्तानो उक्कृष्ट व॑ध विेपाधिक, 
२५ तेथी अरसज्ी पंचेद्रिय पयीप्तानो उच्छृष्ट वथ विशेपाधिक,. 
२६ तेथी यतिने टे ुणस्थाने उत्कृष्ट व॑ध संख्यात गुणो. 
२७ तेथी दे्ाचिरतिने जवन्य व॑ध संख्यात गुणो, 
२८ तेषी देशविरतिने पंचमे गुणस्थाने उत्छट वंध संख्यात गुणो, 
२९ हषी अवरिरविने चोथे गुणस्थाने पयोप्ताने जवन्य॒ व॑ष संख्यात गुणो, 
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३० तेथीं अवरिर्ति अपर्याप्ताे जप्य बंध संख्यात गुणो, 

३१ तेथी अयिरति अपयाप्ताने उत्कृष्ट षध संख्यात गुणो. 

३२ तेथी अविरति पयप्तने उक्ृष्ट थप संख्यात गुणो. 

३३ तेथो संन पंचेद्रिय पर्याप्ता जवन्य धव संख्यात गुणो. 

३४ तेथी सजी पेद्रिय अपयाप्ताने जवन्य वंध संख्यात गुणो 

३५ तेथी सत्री षवेद्रिय अपयाप्ताने उल्दृष्ट बध संख्यात गुणो 

३६ तेथी सजी पंवेद्रिय पयाप्ताते उक्कृष्ट बंध संख्यात गुणो 
(आमां २६ थी ३४ सुधीना तध अंतःकोराफोरी स्रागरोपम समजवा, ) 


पुद्गल वगणानो कम. 
उत्तगेत्तर पूतरानुपूर्वाए ग्रश्म समजवी ने पशानुपरवाए स्थर समजवी, 
? अग्रहण वरणा. 
२ ओदागिकं ग्रहण जन्य उन्करष्ट वगणा. 
३ अआदागिकि प्रिय भननेने अग्रहण वरणा. 
% क्रिय रहण जवन्य उत्कृष्ट वगणा. 
५ य्रिय आद्रारक च॑नेने अग्रहण वर्गणा, 
६ आहारक ग्रहण जवन्यं उत्कृष्ट वर्गणा. 
७ आहारक मजम नने अग्रहण वर्गणा, 
८ तजम ग्रहण जवन्य उत्कृष्ट वर्गणा, 
९ स॒जस भाषा निने अग्रहण वर्मणा, 
१० भाषा ग्रहण जवन्य उक्कृष्ट चर्मणा, 
११ मापा अने श्वमोच्धीम वनेने अग्रहण बरगणार 
श्वासो च्म ग्रहण जघन्य उक्ृष्ट बगणा. 
१३ शासोच्धस अने मनं नने अग्रहण वगणा, 
१४ मनने जघन्य उत्कृष्ट ग्रहण वर्गणा, 
१५ मन अने कार्मेण बनेन अग्रहण वगुणा, 
१६ काण प्रायोम्य जवन्य उक ग्रहण बर्गणा, 
१७ श्रव अचित्त जवन्य वर्गणा, 
१८ श्रव अचित्त उत्कृष्ट वगणा, 
१९ अध्रुव अचित जघन्य वगणा, 
२० अध्रव अचित उन्दरृएट वगणा, 
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२१ भर्वेक जीवना पाच श्रीरना प्रदेशो पडी एकेक प्रदेशमां सवं जीवथी अनंतयुणा 
विरप्ठा परिणत श्रम पुद्गठ स्क॑थ आभित प्रत्येक गणा जवन्वथी उन्करृ्ट 
पर्व॑त एकक प्रदशथी वधती असंख्याती छे, दरक जापिनी अरनती छे. 

२२ अनी न्व वर्गणा. 

२३ ब्रादर्‌ निगोदीया जीवना त्रण शरीर श्रदेकने अश्रित अनंता पुद्गठ स्वथ ॒विल्लसा 
परिणत होय, तेनी पण एङेकाथिकर प्रदेशे चती अनंती वैणा जबन्यधी 
उत्कृष्ट पर्यत असंख्याती छ, 


र्ध अर्ननी अन्य वगणा. > ४4 [^4 [1 [1 [1 
२५ च्म निगोदीया चरीरना एकक प्रदेश आभित विसरसा परिणत अनत पुद्गट स्क 


धनी वगणा जघन्य उच्छृ. 

२६ अनती श्रन्य वर्गणा. 

२७ मिश्र स्कंधनी अनती वर्गणा. 

२८ अन्र्ि महास्करंथ ते पर्वत ऋटादिने विपे भिचसा परिणामे आश्रित अनत प्रदेशा- 
त्मकं ष्गणा ते केवीनी पेटे आर सामयिक स्द्धात करे. 


आठ कर्मनी उन्तर धक्ृतिनो उन्ृष्ट तथा जघन्य स्थि तिवंध. 


१ ज्ञानक्रणीयं ५. 
उन्द्ृ, जघन्य, 
पावि ्ानावरणी, पवि जानावरणी, 
जीतन कोडाकोडी सागरोपम. , ॐतघते. 
२ दशनावरणीय ९. 


४ दजनावरणीय्रीस कोडाकोढी सागरोपम. ४ दरनाबरणीय, उतरयुह्. 
५ न्द्रा. रीस कोडाकोदी सागरोपम, य निद्राःएक सागरोपमना सतया तरण भाग. 
३ वेदनीय २. 
१ घाता, पंदर कोडाकोडी सागरोपम. १ साता, वार युहर्च. 
१ असाता, रीस कोडाकोडी सागरोपम, १ असाता,एक सागरोपमना चातेया त्रण भाग, 
४ मोहनीव २६. 
१६ कयाय, चारी कोडाकोडी सागेपम. १२ कयाय;एक सागरोपमना यारैवा चार भाग. 
१ भिध्या,७० कोडाकोडी सागरोपम. १ संज्वरन कोष, २ मास. 
२ हास्य, रत्ति, १० कोडाकोडी सा० १ संज्वरन मान, १ मास. 
४ शोक; अरर, य, दर्गछा, २० कोः १ संज्वरन माया, १५ दिवस. 
डाकोडी सागरोपम. १ सैज्वरन ठोभ, अत्हर्त. 


। र्षु 


१ पुरुषषेद, १० कोडाकोडी सु“ १ मिन्करस्व १ सागरोपम, 
- १ -द्गीवेद) -१५ कोडाकोदी सा० २ हास्य, रति,सायरोपममो सातेयो १ भाग. 
१ नपुंसकवेद्‌, २० कोडाकोडी शषा * श्चोक, अरति, मय, दुला, -णक सागरो- 


५. - „ ‰* ` पमना सायां बेग." 
# 1 १ पुरुषवेद; आढ वै. | 1) 
५९ 7९, “ , $< ` १ ीविद्‌,१ सागसेपमना चौदीया ३ भाग. 


१ नपंसकवेद१ सागरोपमना ये्तौथा रमाग. 
पुत्जयु कमै ४,९, ..: क, 
२ नरका देवायु, २३ सागरोपम, २ नरकायु, देवा, दशन इव 
द मचुष्यायु, तिय॑चायु, ३ पर्योपम, ; -:2 सलुष्यराु, तियेचायुःष्ठ तहत. 
६ नाम कमं ९३, , ३. 
(+ + +; " (र गति व >: 
उत्छुट जषन्य्‌, 
१ मुप्यगति, १५ कोटाकोडौ सागरोपम्‌ ~ˆ १ मरुष्यगति एकं सागरोपमना चौदीया 
तरण मूग, न~ ॥ 
२ पर-तथा तिर्बुगति, २० दोडाकोदी २ नस्.तथ्‌ तिर्थचगपि, एक सागरोष- 
सागरोपम मना सातैया वे माग. 
१ देवगरतति, १० कोदाकोडी सागरोपम; ९ देवगति,१ सामरोपमनो सतैयोमागु, 
\ » श पांच जाति ) 
१. एकेद्रिय, २० शोढाकोदी सा०~ ; ~ १ एकेद्विय, सागरोपमना सुतया दे भाग, 
२ चिकठद्रिय, १८ कोडूकोडी सा० २ विकठद्रिय, सागरोपमना पात्रीच्चीया 


- ^ˆ नव भाग 
१ पंचेद्रिय, २० कोटाकोडी सा १ पचेद्विय, सागरोपमना सातया बे.भाग, 
; (पांच शरीर, अणूःउपांग,.पांच वधन, पांच संधातन्‌,) , ,.“ ५ 
४ ओदार्कि शरीर, उपांग, तथा संबातन ४ ओदारिके शरीर, उपांग, बंधन, संषा- 
२० कोडकोटी.सा० तन, १ सागरोपमना सातेया २ भागः 
¢ वेक्रिय शरीर, बंधन, उपांग तथास॑ ˆ ४ वैक्रिय कषरीर, बंधन, उर्पाग, संषातन, 
' घातन, २० कोडाकौढी सा९,५ . . , एक स्णरोपमनेा .सतिया देः परागः " 


४ आहारक चतुष्क, अतः कोडाकोदरी. ` ४ आहारक चतुष्क अंतरे. ; 7४. 
६ तैजस-तथाः सर्मा शरीर, बंधन, सं- ` ,६ तैजस तथा काप्रेण शरीर बतत स^ 
शातन, २० कोहाक्रोडी, घातन, सामरोपमनत्ना सतय बे माग. 
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( छ सधयण तथा छ संस्थान, } 
२ पहं सवयण तथा संस्थान, दच्च को- २ पैठ चवयण तथा संस्थान, सागरोष- 


डाकोडी, भनो सतियो एक माग, 

२ भीर संषयण तथा संस्थान, १२ को- २ बीर स॑षयण तथा संस्थान, सागरोप- 
डाकोडी, मना पांन्रीक्लीया छ भाग, 

२ खँ सषयण तथा संस्थान, १४ को- २ त्री संषयण तथा संस्थान, सागरोप- 
डाकोडी, मना पांत्रीश्चीया सात भाग, 

२ चों संषयण तथा सस्थान, १६ को- २ चों संषयण तथा सस्थान, सागरोप- 
इक्तोडी, मना पांत्रीक्षीया आट माग, 

२ पांच संषयणं तथा संस्थान, १८ को- २ पाच्यं स॑षयण तथा संस्थान, सागरोप- 
डशकोडी, मना पत्री्लीया नव भाग, 

२ चं पयण तथा संस्थान, २० को- २ छदं संषयण तथा संस्थान, सागरोप- 
डाकोडी, मना सातैया बे भाग, 

(वर्णादि वीक्ष. ) 


७ शरु, ठघु, सिनिग्ध, उष्ण, सुरमिर्मैध, ७ गदु, रघु, स्निग्ध, उष्ण, सुरमिग॑ष 
शेतवणं, मधुररस, १० कोडकोदी क मधुररस, सागरोपमनो 
एक माग 
९ इसिदरव्ण, आम्ररस, सादाबार को- २ इरिद्रवर्ण, आम्हर, सागरोषमना अ- 
हावीक्चीया शंच भाग 
२ छोहितवणे, कपायरस, १५ कोटाकोढी, २ रोदितवर्थ, कषायरसः, सागरोपमना 
› कंडुकरस, साडासतर कोडा- २ ) कटुकरस, सागरोपमना अ- 
कोटी सागरोपम हावीश्चीया सात भाग 
७ इम्णवणे, विकतरम्‌ गुरसपी, कर्वस, ७ दष्क, तिक्तरस, गुरुख, करद, 
रष, शीत, दुष, २० कोडाकोदी रक्ष, शीत, दुरभिंगघ, सागरोपमना' 
सातैया वे माग, 
१ मुष्याजपूरवी, १५ कोटाक्रोडी । ४ न चौदीया 
। , मुष्यानुपूर्वी, सागरोपभना चौदीया ३ भाम 
१ देवासुपू्वी, १० कोडाकोरी, १ देवालुपूवी, सागरोपमनो सातैयो १ भाग. ` 
९ पिच तथा नारकीनी आतपी, २ तथैष तथा नारङ़ीनी आलु, सागरौ 
२० कोदाकोदी प्मना सातैया बे भाग 
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( विदहायोगति २. ) 
१ छम विहायोगति, १० कोडाकोदी. १ श्म विहायोगति, सागरोपमनो सायो 
एक भाग. 
१ अश्युम विहायोगति, २० कोडाकोदी, १ अद्युभ विहायोगति, सागरोपमना सा- 
तयाव भाग, 
(त्येक प्रकृति ८.) 
४ उच्छराम, उद्यत, आतप) पराात, २० ४ उच्छरष, उद्योत, आतप, पराधात, 
कोडाकोदी, ६ मागरोपमना सातेया वे भाग 
३ उपधात, अगुरुघु, , २० को- २ उपधात, अगुरुरुधु, निर्माण, सागरोः 
दाकोडी, पमना सातेया वे भाग 
१ तीर्थकर नामकर्म, अतः कोडाकोटी १ तीर्थकर नामकर्म दश हजार वर्ष, 
( त्रष दशक, } 
४ त्रम, बादर, पयापत, प्रत्येक, २० को- ४ त्रस, बादर, पर्या, प्रत्येक, सागरोपमना 
डाकोरी सातेया वे भाग 


६ स्थिगदि छ, १० कोडाकोदी, ६ स्थिरादि छ. साग्रोपमनो सातेयो एक 
भाग, परंतु जसनामनी आः घते, 


( स्थावर दशक, ) 
१ स्थावर नामकर्म, २० कोटाकोटी, र स्थाव्रर नामकर्म, सागरोपमना सातेया 
वे 


| भाग. 
३ ब्म, अपर्याप्त, साधारण, १८ ३ ब्म, अपर्याप्ठ, साधारण, सागरोपमना 
कोडाकोडी, पात्रीक्षीया नव भाग, 
६ अस्थिर पटू, २० कोटाकोडी, ६ अस्थिर पदूक;सागरोपमना सातैयारभाग, 
७ गोत्र क्म २ ६ 
१ उच गोत्र १० कोढाकोदी, १ उच्च गोत्र, आटे शहृत, 
१ नीच गोत्र, २० कोडाकोदी, १ नीच गोत्र, सागरोपमना सातैया बे भाग, 
८ अतरायं कम्‌ ५, 


५ पचि अंतराय २० कोडाकोदी, थ पचि अतराय अत्त, 


[१८] 
अहि कर्मनो उद्कृष्ट. अबाधा कष्ट 


५ कर्मः अबाधा काठ, ~ ˆ कमि. -ˆ `- अबाधा कारः ˆ 
६ जञानाप्रषीय-- . ३००० वर्ष, ` ५.आयु-` ‹क्ररोड भूर्वतो श्रीजोः माग. 
२ दर्धनावरणीथ-- ३००० रषं ६ नाम-- २००० वरप, 

३ वेदनीय-- ३००० वर्ष. ` <; ७गोत्र-- २००० ष, 
४ मोहनीय-- ७०००्व्रषै, . < अतराय-> ३००० रष, - 





तनो 


“ ` आठे कर्मैनी उत्तर भक्ृतिनो उष्ट अवोधा काठ. 


७० क्रोटाकोटी सामरीपमनी स्थितिबाढी प्रकृति-- . ७००० वरप." 
१० कोटाकोटी सागरोपमनी स्थितिबारो ग्रहृति-- ३००० वरप 
२९ कोटाकोटी सागरोपमनी स्थरितिवागी प्रकृति-. .- २०००बुरप 
१८ कोटाकोदी सागयेषमनी. स्थितिवाछी प्रकृति-- „१८४५ वर्ष, 
१७] कोटाकनोदी सामरोपमेनी स्थितिषारी प्रति-- -“ ` "स्पत, 
१६ 'कोटाकोदी पागरोपंमनी स्थितिवाढी प्रहृति- १६०० वर्ष 
१५ कोराकोरी सागरोपभनी स्थितिवादी प्रकृति--' १५०० वर्ष, 
१४ कोटाकोटी सागरोपमनी स्थितिवागी प्रटति-- ~ ˆ भ्यो१६०० रष, ` 
१२॥ कोटाकोटी सागरोपरमनी स्थितिवाढी प्रकृति- १२५० वर्ष 
१२ कीटाकफोदी सागरोपभनी स्थितिवारी प्रकृति-- ` , १२०६ पं 


९० केदकोदौ सागरोपमनी स्थिरिवाडो अति ==, "११०५६. 
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 चोथी नरना नीकर्या एकसमये ४ सिद्ध थाय, 
५ भ्वनपति देवना नीकस्या एकसमये १० सिद्ध थाय, 
६ मवनपति देबीना नीकल्या एफसमये ५ सिद्धं थाय, 
७ पृथ्वीना नीकस्या एकसमये ४ सिद्ध थाय, 
८ पाणीना नीकर्या एकसमये ४ सिद्ध थाय, 
९ वनस्पिना नीकल्या एकसमये ६ सिद्ध थाय, 
१० पचेद्रिय तिर्थच गर्जना नीकस्या एकसमयेः१० सिद्ध थाय, 
११ तिर्थच खना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय. 
१२ मनुष्य पुरुषना नीकल्या एकसमगरे १० सिद्ध थाय, 
१३ मनुष्य सीना नीकल्या एकसमये २० सिद्धं थाय, 
१४ रव्यतर देवना भीफल्या एकप्षमये १० सिद्धं थाय, 
१५ व्यंतरनी देवीना नीकल्या एकसमये ५ सिद्ध थाय, 
१६ ज्योतिषी देवना नीकल्या एकसमये १० सिद्ध थाय, 
१७ ज्योतिषी देवीना नीकल्या एकसमये २० सिद्ध थाय, 
१८ वैमानिक देवना नीकल्या एकसमये १०८ सिद्ध थाय, 
१९ वैमानिक देवीना नीकस्या एकसमये २० सिद्ध थाय, 
२० स्वग सिद्ध थाय तो १०८ सिद्धं थाय, 
२१ अन्यरहिगी सिद्धं थाय तो १० सिद्ध थाय, 
२२ गृहस्थारुगी सिद्ध थाय तो ४ सिद्ध थाय, 
२३ श्लीरगे ९० सिद्ध थाय, 
२४ पुरुपरिमे १०८ सिद्ध थाय; 
२५ नपुंसकरगे १० सिद्ध थाय. 
२६ उष्वैठोके ४ सिद्ध थाय, 
२७ अघोरोके २०-सिद्ध थाय, 
२८ पिरछरोके १०८ सिद्धं थाय, 
२९ ₹उत्छृष्ट अबगादनावाला एकसमये २ सिद्ध थाथ, 
३० जघन्य अवगाहनावाा एकसमये ४ सिद थाय, 


अ ^ 
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३१ म्यम अवगाहनावाला एकसमये १०८ सिद्ध थाय, 

३२ सषटदरमां २ सिद्ध थाय, 

३२ नदीप्रष्ुख शेपजलमां २ सिद्ध थाय, 

३४ तीर्थमां १०८ सिद्ध थाय. 

३५ अतीर्थमां १० सिद्ध थाय, 

३६ तीर्थकर २० सिद्ध थाय, 

२३७ अतीथकर १०८ सिद्ध थाय, 

२८ स्वय॑बुष ४ सिद्ध थाय,., 

२९ श्त्येकबुष १० सिद्ध थाय. 

४० बुद्धबोधि १०८ सिद्ध थाय. 

४१ एक सिद्धा ते एकसमये १ सिद्ध थाय, 

४२ अनेक सिद्धा ते एकसमये उक्छृ्टा १०८ सिद्ध थाय, 

४३ विजय विजय प्रत्ये एकसमये वश्च बीच सिद्ध थाय, 

४६ भटश्षालवेन ९, नंदनवन २, सोमनसवन ३, ए वरणमां चार चार सिद्ध थाय, 

४७ पंडक्वनमां २ सिद्ध थाय, 

४८ अकर्मभूमिमां अपहरणवडे १० सिद्ध थाय, 

४९ कर्मभूमिमां १०८ सिद्ध थाय. 

५३ पले, षीजे, पंचमे, षे ए चार आरे अपहरणथी १० सिद्ध थाय, 

पप त्रीजे, चोय एए बे आरे १०८ सिद्ध भराय, 

५७ अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी ए बेमां १०८ सिद्ध थाय, 

५८ नोरत्सर्पिंणी नोशवसर्पिणीमां १०८ सिद्ध थाय, 

५९ एकथी आरभीने वत्रीरच सिद्ध थाय तो ८ समय सुधी. 

६० तेतरीशयी आरंभीने अडतारीश्च सुधी सिद्ध थाय तो ७ समय सुषी, 

६१ ओगणपचासथी आरंमीने सार सुधी सिद्ध थाय तो ८ समय सुधी. 

६२ एकसटथी आरंभीने बेतिर सुधी सिद्ध थाय तो ५ समय सुधी, 

६३ तेतिरथी आरभीने चोराश्ची सुधी सिद्ध थाय तो ४ समय सुधी. 

९४ पंाक्षीथी आरभीने छं धी सिद्ध थाय तो ३ समय सुधी. 

९५ सतच्ाणुथी आरंभीने एकसो ने बे सुधी सिद्ध थाय तो २ समय सुधी. 

६९ एको व्रणी आरभीने एकसो आठ एध सिद्ध थाय तो १ समय पुधी 
॥ इति सिद्ध द्वार समाप्त ॥ । 


माथा 
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छठा करमग्रथनु संिप्त विदगण. 

मूख प्रकृतिना बैधमां ४ स्थान-८७६१। 
आठनो बैध जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतरुहते. आयु विनानो सातो वंध जयन्य 
अन्तशहतं अने उच्छृ छ माम उणा तेत्रीश सागरोपम पूर्व कोरी त्रिभाग अधिक 
छनो बंध उपशम श्रेणिमां ददमे गुणस्थाने जयन्य एक समय अने उत्कृष्ट अत- 
महर्व. ( छनो ब॑थ दशमे गुणस्थानेज छे, अने तेनी स्थि्पि उत्कृष्ट अतययहुपैनी 
ज क. ) एकनो ध जवन्य एक समय ते उपम प्रिणिमां ११ मे, त्यांथी भवय 
देवरोकरमां जतां अविरति धराय एरले सातनो वरध, एकनो र॑थ उक्छृष्ट देशोन पथं 
कोटी प्रमाण, जेम कोर जीव गर्भावासे सात माम री जन्म पापी आठमे कप 
दीघा दह्‌ क्षपणश्रणि भांडी केरज्ञान प्रमे, ते सयोगी केवद्ी पणे देखोच पूवे 
फोटि पयत विचरे 

हवे कड्‌ मूठ प्रकृति बांधतां बरधने आशीने कैटलां स्थाने पामीए, ते कदे छे. 
१ आयु घांधतां अषेनो बंध होय, 
२ मोहनी वां यतां आट अने सातनो बंध होय. 
२ जाना्ररणः, दन्ननावरण, नाम, गोत्र अने अंतराय्‌ बाधतां आर, सात्त अन 

छनो वंध होय. 
% वेदनी वांधतां ८-७-६-१ नो बधहोय. 

उदय आश्री तरण प्रकृति स्थन ८-७-४ 

१ आठनो अभच्य आश्व अनादि अनैत 
९ आटनो भव्य आश्री अनादि सात. व 
२३ आषटनो उष॑शमधरेणिए चडी पष्ठ पडी बीजीपार चडे, तेने आश्री सारि सात. 
४ सारि अनत मग ङम जनी, 
१ आठनो अगु मोहनी युक्त, 
२ सातनो मोहनी भिना ११-१२ मे, ते जवन्य एफ समय, उल्कृष्ट अतयहूत 
३ चारनो वाति कम क्षय करवाथी १३ मे गुणस्थाने, ते जधन्य अतेश्ुहृत, अने 

उन्कृष्ट देन पूं कोरि पर्यत, 
कद्‌ कमं प्रकृतिना उदये केलं उद्य स्थान पामीए, ते कहे े.- 
१ मोहनीना उदये आठनो १० मा गुणस्थानं सुधी 
२ ज्ञानावरण, ददनाचरण अने अतशयना उदये ८ नो अनि ७ नो मोहनौ न 

होय त्यारे ११-१२ मे पामीए, , | 
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३ वेदनी, थु, नाम अर्न गोत्रना उदये ८-७-४ नो, तेभां ८ नो १० मा गुण- 
स्थान सुप्री, ७ नो ११-१२ म; ४ नो १३-१४मे. 
हवे सत्ताने आश्रीने प्रण स्थान-८-७-४, 
८ नी सत्ता अमन्य आश्री अनादि अर्न॑त, भव्यने आभी अनादि माति 
मोहनी विना ७ नी सत्ता १२ मे गुणस्थनि अत्यतं प्रमाण 
चार अवातिनी सत्ता १२-१ मे गुणस्थाने, 
कर प्रङृतिनी सत्ताए केटलां सत्ता स्थान दोयं, ते कहे छे 
१ मोहनीनी सत्ता छते आटेनी सत्ता 
२ ज्ञानावरण, दीनाबरण अने अंतरायनी सत्ता छते ८-७ नी सत्ता, तेमां ८ नी 
११ मा गुणस्थान सुधी अने ७ नी १२ मे गुणस्थने 
३ अधाति चीर छते ८-७-४ नी स्ता 
गाथा २ दवे ष, उदय. अने सक्तानः प्रकृति स्थान आश्री सेध के ठे.-- 
-७-६ बिध बंधकमां ८ नो उद्य, आनी सत्ता, 
८ बिध बंधक सातमा गुणस्थान सुधी 
७ विषु बंधक ९मा सुधी. , 
६ विवं बध १० मा सुधी 
अही त्रण विकरप थया, ते नीचे प्रमाणे, 
१ आटनो बंध, आठनी उदय, आटनी सत्ता 
२ सातनो बंध, आटनो उदय, आटनी सत्ता, 
३ छनो वंध, आटनो उद्य, आटनी सत्ता 
= एक बिध बधकमां त्रण विकल्प नीचे प्रमाणे.-- 
४. १ नो चथ, ७नो उदय, ८ नी सत्ता, ११ मे गुणस्थाने 
५, १ नो बंध) ७ नो उदय, ७ नी सत्ता, १२ मे गुणस्थानेः 
६, १ नो बर॑ष, ४ नो उदय) ४ नी सत्ता, १३ मे गुणस्थाने 
७, अधकः ४ नो उद्य, ४ नी सत्ता, १४ मे गुणस्थाने 
मूठ श्रकृगिना संषेध उपर भमाणे समजा, 


गाथा ॥ - जीवस्थनिं श व सत्ता धटवे छे,-- 
ए ¢ स्थानमां पर्याप चिना बाकीनां १३ जीवस्थानेकै | 
१८७ नोव, टमो उदयः; ८ नी सत्ता, आयु न बांघतो होय त र 
२,८ नो षध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता, आयु बाती होय त्यारे 
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ध पया य पचिद्रिय आश्री ५ बिकल्य-- 
१, ७नोर्घध, ८ मो उद्य, ८ नी सत्ता, | 
२.८ नो ब॑ष, ८ मो उदय) ८ नी सत्ता. श 
३, ६ नो भैष, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. १० मे युणस्थाने. 
४.१ नोर्ब॑ध, ७ नो उदय, ८ नी सत्ता, ११ युणस्थाने. 
५. १ नो बंध, ७ नो उदय. ७ नी सत्ता, १२ भे गुणस्थानकै. 
केवरी आश्री २ विकल्य- 
१, १ नो ध्‌, ४ नो उदथ, ४ नी सचा, १३ मे गुणस्थने. 
२, अर्ष, ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. १४ मे गुणस्थाने, 
गाथा ५ गुणस्थाने ७ भंग नीवे प्रमणे- 
२-८-९-१०-११-१२-१३-१४ आ आठ गुणस्थाने एक एक निकल, 
१, ३-८-९ मे ७ नो व॑ध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. 
२, १०्मे६ नो ध, ८ नो उदय, ८ नी सत्ता. 
११मे१नोर्भध,७नो उदय ८ नी सत्ता, 
४, १२मे१नेोर॑ष, ७ नो उदय, ७ नी सत्ता, 
५, १३मे१नो वंध, ४ नो उदय, ४ नी सत्ता. 
६. ' १४ मे' अर्व॑षके, ¢ नो उदय, ४ नी सत्ता, 
१-२-४-५-६-७ आ छ युणस्थाने धब्वे प्रिकल्य-- - 
् ( आयु वंध के ८ नो वंध, आठनो उद्य, आटनी सत्ता. 
` { आगु अर्व॑ध कषे ७ नो बंध, आठनो उदय, आटठनी सत्ता, 
गाथा ६-७ ,. हवे उत्तर प्रति आश्री संवेध कहे छे 


५ ज्ञानावरणीय, ९ दर्खनाचरणीय, २ वेदनीय, २८ मोहनीय, ४ आयुष्य, ४२ 


नाम, २ गोत्र, ५ अंतराय. कुल ९७ प्रकृति छे, 
नामकर्मना अवतर मेदो ५१ बधरी तेने भेक गणतां इल १४८. 


ब्॑धमां बंधन संघातन शरीर भका ज गणवां, वादि चतुष्कनां अवांतर भेद 
न गणवा, समकरित मिश्च मोहनी न-गणवी, एटके ५-५-१६-२ कर २८ 
जतां १२० नो वंध. उदयमां २ मोहनी बधारतां १२२, अने सत्तामां 


धटाडेङी "२८, मेरवतां इर १४८ 
# ५, (#: ९५१ उत्तर भ्रकृतिनां बंधादि स्थान, 


ज्ञानावरणीय अने अंतरायनी पांच मांच उत्तर प्रति धुवी दोवाथौ ते 


एक ज विकल्प 


[१२२। 


५नौ बध, ५ नो उदय; ५ नी सत्ता, १० मा गुणस्थान सुधी, वधं उपरम 
पामे छते. अवध, ५ नो उदय, ५ नी सत्ता, ११-१२ मे गुणस्थनि, 

गाथा ८ दरशंनावशणीय, 
वंघने सत्ता आश्री समानपणे ३ विकर्ष, ९-६-४, 

१ नवनो वंध पे बीजे गुणस्थाने, अभमवग्यने अनादि अन॑त, भन्यने अनादि 
सात, सम्यक्त्व परितन सादि सांत, जघन्यथी अंत, उत्छृटथी देके 
उणो अपा पुद्गल परावतं काठ, 

२ छनो वष श्रीजाथी आटमा गुणस्यानना पदैका भाग सुधी. जवन्यथी अंत 
ह, उक्कृषटथी वे ६६ सागरोपम, 

मध्यमां मिश्र आववाथी त्यारपछी कोर कषपकश्रेणि मडि अने कोई भिथ्यत्वे जाय. 

३. ४ नो बध ८ माना बीजा भागथी १० मा गुणस्थान सुधी, जघन्य एक 
समय ते ८ माने बीजे भागे परेहे समये उपदममभ्रेणि मांडी बीजे सम्य 
काठ करी स्वर्गे जाय. उत्कृष्ट अतदहूत, 

१ नवनी ससा अमन्यने अनादि अंत, भव्ये अनादि सांत, सादि सात 
दोय ज नही, ते पण उपसमभ्रणि आभ्री ११ मा सुधी. क्षपकभेणिं आभी 
९ माना पहेला भाग सुधी, 

२ छनी सत्ता९ माना ब्रीजा भागी १२ माना दविरमं समय सुधी अंतर्यहतं 


प्रमाण, 

३ चारनी सत्ता १२ माना चरम समथे एक ज समयनी. 
द्य आश्री वे स्थाने ४-५, 

१ चार्‌ दशनावरण धरुवरदथी होवाथी. 
२ चार द्दनावरणमां कोई पण एक निद्रा भके त्यारे पाच थाय, केमभ एकेथी 

वारे निद्रा उदयमां न दोय. तेम ज एक पण नि९तर न होय. कद्चिव्‌ होय, 

भाथा ९ हवे संषेध के ठे. - 
१ ९नो॑घ, ४ नो उदय, ९ नी सा. निद्रान होय तयार, 
२, ९ नो वंध, ५नो उद्य, ९ नी सत्ता, निद्रा होय त्यारे, 
३, ६ नोर्बघ, ४ नो उदय, ९ नी सचा, रीजाथी आङमाना 
४. ६ नो बध, ५मो उदय, २ नी सता, | ग्रथम भाग सुधी, 
,  ( श्षपकने तो त्रीजो विकल्प ज होय, ) ` 

५,४ नो व॑ध, 9 नो उदय, ९ नी सत्ता. अपूर्वकरणना बीजा भागथी 
९. ४बो बंध, ५नो उदय, ९ नी सत्ता, ' दज्चमा गुणस्थान सुधी, 
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( श्षपकने तो पंचमो व्रिकल्प ज होय, ) 
७, नो ध) ४ नो उदय, ६ नी सचा, 
सत्यानां वरिकनो क्षय करनार धपक आश्व नदा गुणस्थाननो परछो भाग 
गया पटी दशमाना अंत सुधी, 
इवे उव्र॑धकपणाना ४ विकल्प कटे छे,-- 
<, अ्ैधके ४ नो उदय, ९ नी सचा. | उपश्ीत 
९. अवध, ५ नो उदय, ९नी सत्ताः) मोह, 
१०, अध. ४ नो उदय, ६ नी सचा. १२ मे दिष्रम सभय पयत, 
११. अध्‌. ४ नो उदय, ४ नी सा, १२ मे चरम समये, 
कोई आचार्यं क्षपकमां निद्रानो उद्य के छे, तेना भते वे विकःप वधे. 
१२. ४ नो वंध, ५ नो उद्य, ६ नी सना, 
१३. अवध, ५ नो उदय, ९ नी सचा, 
गाधा १० बेदनीय कर्म 
चंधस्थान १ साता के असाता, 
उदयस्थान १ साता के असाता, - 
स्तास्थान २ साता, असाता बे, अथवा १, 


तेनो संवेध नीचे प्रमणि, 
१ असातानो बंध, असातानो उदग्र, साता अने असातानी सचा, 
२ असातानो व॑ध, सातानो उदय, बननेनी सचा, 
(आ वे विकल्प पटेकाथी छदा सुधी. पछी असाततानो व॑ध नथी.) ` 
३ सातानो व॑ध, असातानो उदय. वन्नेनीसत्ता, । 
% सातानो बंध, सातानो उदय, बन्ननी सत्ता, ^“ ^" , 
(आवे विक्रल्यश्लाथी १३ मा सुधी, छी १४ मे ्र॑धनो अमवबदछे,) 
५ अर्धक, असात्तानो उदय) वेउनी सच्चा, , :. ; 
६ .अर्व॑धक, सातानी उद्य, .वेउनी सता, ५ 2. 
(आ वरे विकल्प १४ माना ण्चरम समय दुधी. पी वेमांधी एक्नो उर 
सामांथी क्य थाय, ) 
७ अर्वधक, असातानो उद्य, असौतानी सतता, , 
८ अवंधक, सातानो उदय, भातानीं सच्चा, , . ` 
(आ बे विकट्य एक समयनी' स्थितिवारा छ.) 
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धनो ध, ५ नो उदय) ५ नी सच्चा, १० मा गुणस्थान सुधी, वध उपरम 
पामे छते. अर्व, ५ नो उदय, ५ नी सत्ता. ११-१२ मे युणस्थने, 


गाथा ८ दर्धनावश्णीय, 


धंधने सत्ता आश्री समानपणे ३ विकल्य, ९-६-४, 

१ नचनो वेध पटले बीजे गुणस्थाने, अभव्यने अनादि अर्नत) भव्ये अनादि 
सात, सम्यक्त् परितन सादि सांत. जघन्यथी अंतहूवै, उक्छृटथी देशे 
ऊणो अयां पुद्गल परावर्तं काठ, 

२ छनो वंध त्रीजाथी आठमा गुणस्यानमा पेखा माग सुषी, जवन्यथी अत- 
हर, उक्कृष्टथौ बे ६६ सागरोपम, 

मध्यमां मिश्र आबवाथी त्यारपदी कोरं क्षपकश्रेणि मांडे अने कोई मिथ्यात्वे जाय. 
३.४नो वंध ८ माना बीजा मागथी १० मा शुणस्थान पुभी, जघन्य एक 
समय ते ८ माने बीजे भागे पटले समये उपशमभ्रेणि मंदी शी सभये 
काठ केरी स्र जाय, उत्कृष्ट अतू, 
१ नवनी सत्ता अमव्यने अनादि अनैत, भष्यने अनादि सात, सादि साति 
दोय ज नही, ते पण उपश्चमभ्रणि आश्र ११ मा सुधी. श्पक्भेणिं आभी 
९ माना पहेला भाग सुधी, 
२ छनी सत्ता ९ मा ना ब्रीजा भागथी १२ माना दविचरम समय सुधी अतत 


भरमा. 
९ चारनी सत्ता १२ माना चरम समये एक अ समयनी, 
उदय आश्री चे स्थान ४-५, 
१ चार ददीनाबरण धुवरदयी होवाथी. 
२ चार दश्ेनावरणमां कोई पण एक निद्रा भे त्यारे पांच थाय, केम एङ्थी 
वारे निद्रा उदयमां न शेय. तेम ज एक पण निरतर न हो, कद्‌ःचित्‌ होय, 


गाथा हवे सवेध कहे के,- 


१ ९बो बंध, ४ नो उद्व, ९ नी सत्ता. निद्रान होय त्यारे, 
२,९नो व॑ध, ५नोउदय, ९ नी सत्ता, निद्रा होय त्यारे, 
२. ६ नो वघ, 9 नो उद्य, ९ नी सचा. बरीजाथी आडमाना 
४. ६ नोवंध,५नो उदथ, ९ नी सचा. ॥ अ्रथम भाग्‌ सुधी, 
„  (श्षपकने तो श्रीजो विकल्प ज होय. ) 
५.४ नो बंध; ४ नो उदय, ९ नी सचा, अपूर्वकरणना ब्रीजा भागथी 
९.४बनेोर्बष, ५ नो उद्य, ९ नी सचा, द्मा मुणस्थान सुधी, 
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 ्पकने तो पचमो विकल्प ज होय, ) 
७, ४ नो बंध, 9 नो उदय, ६ नी सचा, 
स्त्यानाद्ध वरिकमो क्षय करनार क्षपक आश्री नबरमा गुणस्थाननो प्रेखो भाग 
गया पी दञ्चमाना अंत सुधी, 
हबे अत्रधकपणाना ४ विकर्ष कटे छे.-- 
८, अर्व ४ नो उदय) ९ नी सन्ता, उप्त 
९, अर्वंध, ५ नो उदय) ९ नी सचा.) मोहे, 
१०, अब॑ध्‌, ४ नो उद्य, ६ नी सधा. १२ मे हिवरम सभय पर्थ, 
११, अ्वंध. ४ नो उदय) ४ नी सचा, १९ मे चरम समये. 
"कोर आचार्य धषकमीं निद्रानो उदयं के छे. तेना भते चे विकरप वधे. 
१२. ४ नो वंध, ५नो उदय, ६ नी सन्ता, 
१३. अर्व॑ध, ५ नो उदय, ६ नी सता, 
गाथा १० च वेदनीय कर्म, , 
वेंधस्थान १ साता के असाता, 
उदयस्थान १ साता के असाता, ` - 
सतचास्थान २ साता, असाता वे, अथवा १, 
तेनो सवेध नीचे प्रमाणे, 
९ असातानो वेध, असातानो उदम, सातां अने असाततानी सचा, 
२ असातानो व॑ध, सातानो उदय, बन्नेनी सया, 
(आ वे विकल्प परेराथी छटा सुधी, पछी असात्तानो बैध नथी.) 
३ श्षातानो वंध, असातानो उदय, बजेनीसचा, 
४ सातानो व॑ध, सातानो उदय, वन्ननी सत्ता, 
(आबे विकररपश्लाथी १३ मा तुधी, पछी १४ मे त्र॑धनो अमत्र दे, ) 
४५ अर्धक, असातानो उदय, वेउनी सम्प, ह 
६ अर्ब॑धक, सातानो उदय, बेउनी सत्ता, ॥ 
(आ बे विक्रस्य १४ माना एचिरम समय धी. पी वरेमांधी एकनो उम 
सामांथी धय धायं, ) । 
७ अर्धक), असातानो उदय, असातानी सचा, 
८ अब॑धक, सातानो उदंय, थातानी "सचा, , 
(आ बे विकल्य एक समयनी' स्थितिषासा छे.) 


# 
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आयुष्य कर्म, 
वधस्थान १, एक ज आयुष्य वधाय. 
उदयस्थान १, एकं गतिदु ज अषयुष्य वेदाः 
सरसास्थान २, परभवदु आयुष्य वांष्या पेरां १, बाध्या पडी २. 
हवे सवेष के ठे. - 
आयुकर्नी ३ अवस्था, 
१ न्रा आयुना वंधकाठनी पूवं अस्था. 
२ नवरा आयुना वंधकारनी अवस्था, 
३ नशं आयु वांध्या पठीनी अवस्था, . 
नरक गति आश्री ५ विकल्प. । 
१ अर्ब॑ध्‌ काद, नरकायु उद्य, व १ थी  गुणस्थान सुधी, 
ष कटे, 


२ तिर्थगायु नष, नरकायु उदय; तियैग्‌ नरकाय सा, पहेके तथा बीजे युण- 
स्थाने आ विकल्प जाणबो. 
३ मलुप्यायु बंध, नरकाय उदय, नारक नराय सत्ता, १-२-४ गुणस्थाने. 
त पवी 
¢ अवैध, नरकाथु उदय्‌ नरकाय सचा, था सुधी, आयु च॑ध 
कर्य पी र ने गुणस्थाने भवा संभव दोवाथी, 2 
५ अवध, नरकायु उदय, नर नारकाय सन्ता, आ विकर प्रथमना चार गुणस्थाने, 
आजं प्रमाणे देवाय यवी ५ विकल्प जाणवा, 
हवे तिथैगायुना ९ विकल्प कहे छे.-- 
१ अर्थध कारे, ति्ेगायु उदय, तिथगाभु सत्ता, पका पांच गुणस्थाने, 
वरध काठे 


२ नरकाथु चष, तिर्थगाधु उदय, नारक तिथैगायु सत्ता पटेरे गुणस्थाने, 

३ तिथेगाधु वंध, तिर्थेगायु उदय, तिर्यम्‌ तिर्थगायु सत्ता, न 

४ नरायु बंध, पिर्यगायु उदय; नर. तिर्थगायु सत्ता, १-२ गुणस्थानि, 

५ देवायु व॑ष, तिर्येगायु उदय, देवतिर्यगायु सत्ता, १-२-४-५ गुणस्थाने, 
यंधोत्तर काठे, , -- 


६ अर्व॑यक, ति्ेगायु उदय, तिर्यक्‌ तिर्थगाधु सत्ता, १ 91१ ५ गुणस्थान सधी, 
केमके आगु बाध्या पछी २-२-४-५ मे अवानो संमव छे, पी 

७ उर्व॑धक, ति्यगायु उदय, व सत्ता 

८ अर्वधङ, पियैगायु उदय, देवतियगीयु सत्ता. 
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` ९ अर्बघक, तिर्यगायु उदय्‌, नरक तिर्यगायु वत्ता. 
(आ छेषा ३ विकर्य पदेरेथी पांचमा गुणस्थान.सुधी दोय. ) 
नरायुना विकल्प नीवे प्रमणि ९. 
९ अरवष काठ नराय उद्य, नरायु 9 चौदमा गुणस्थान सुधी, 
वष 


२ नारकायु अंध, नरायु उदय, नारक नराय सचा, पटेरे गुणस्थाने, 
३ तिरगायु व॑ध, नरायु उदय, तिर्यग नरायु सत्ता. पटेवे बीजे युणस्थाने, 
४ नरायु व॑ध, नरायु उदय, नर नराय सचा, पठे बीजे गुणस्थनि, 
५ देवायु बध, नरायु उदय, देव नराय सत्ता, ७ मा गुणस्थान सुधी, 
अंधोत्तर के, 
£ अर्वैधक, नराय उदय, नरक नर।यु सत्ता. 'हेलाथी सातमा गुणस्थाने सुपी, 
७ उ्र॑वक, नराय उदय, तिथ॑ग नरायु सचा, पटेकेथी सातमा सुधी, 
८ अचंधक, नरायु उदय, नर नरायु सचा, पदेकेथी सातमा सुधी य 
९ अर्ब॑धक, नराय उदय, देव नरायु सच्चा, अगीयारमा गुणस्थान केमके 
देवायु बाध्या पट पण उपरमभणिनो संमब ४ 
कुल आयु कर्मना विकल्य २८ थया, (५-५-९९) 
गोत्र कर्म, 

वंधस्थान १, उंच के नीचनो भर॑ष होय, 
उदयस्थान १, उच के नीचनो उदय हयः 
सनास्थान २, बन्नेनी सत्ता होवाथी एक भंग, अने तेजस्काय तथा बीयुकायमां 

नीच गोत्र ज. सत्तामां होयाथी तथा अयोगी द्िचरम समये नीच गोत्रनो क्षयं 


थवाथी वीजो भ॑ग 
हवे संवेध के छे | 
१ नीचनो बंध, नीचनो उदय; नीचनी स्ता, तेजस्काय तथा वायुकाय 


तेमांथी नौकन्न्या पटी केटलाक काक सुधी एकेद्विय, विकरेद्भिय अने तिर्यच 
पचद्धियमां पण लाभे 


२ नीचनो व॑ध) नीचनेा उदय, उष नीचनी सन्ता, 
२ नीचने बंध, उचने उदय, उंच नीचनी सचा 


( आ वे धिकल्य पैके बीजे गुणस्थाने होय, त्रीजाथी नीच गोत्रना ब॑धनो 
अमाव 


४ चनो बंध. नीचमो उदय. वेनी सत्या, १ थी ५ गुणस्थान सुधी, त्यार पी 
नीच गोत्रना उदयने अभाव छे, 
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५ इंचनो यध, चनो उदय, बेनी सच्चा. १ थी १० गुणस्थानं सुधी, पठ वैषनो 
जं अभाव छे, 
६ व॑धामाव, चनो उदय, बेनी सत्ता. ११ थी १४ माना हिचरम समय सुधी. 
७ वरधाभाव, उंचनो उदय, उंचनी स्या, १४ मानी चरम समग्रे ज, 
( कठ गोत्र कमं आभ्री ७ विटप थया, ) 
गाथा ११ मोहनी कर्म, 
व॑षस्थान १० ८ २२-२१-१७-१३-९-५-४-३-२-१). 
१ मिश्र भोहनी, समकित मोहनीनो बंध न दोवाथी ते बे, हास्य ने रति, अरति 
ने श्लोक, ए बे युगठमांथी एकं वखते एक युगलनो ष होवाथी ते वेः तरणे 
चेद मांथी ए बखते एकनो ज ब॑ध होवाथी बाकीना वे-एटके सर्वं मरी ६ 
बाद थवाथी वधारेमां बधारे एक कडठे २२ नो बंधं भिथ्यात्व गुणस्थाने होय. 
२ मिध्यात्वनी वंध टख्वाथी २१ नो बंध बीजे गुणस्थाये, 
३ अनंताजुबधी ४ जबाथी १७ नो वंध ्रीजे चोथे गुणस्थाने. 
¢ अग्रत्याख्यानी ४ जवाथी १३ नो बंध पंचमे, 
५ ग्रत्याख्यानी ४ जवाथी ९ नो बैध ६-७-८ मे. 
६ हास्य, रति, मय, जुगुप्सा जवाथी ५ नो ध नवमाने पे मागे, 
७ पूरुष बेदनो वष ट्वाथी ४ नो बंध नमानि बीजे मने, , 
८ संज्वलन्‌ क्रोधे जवाथी २ नो बध नवमाने अजे भागेः 
९ सज्वलन मान जबाथी २ नो, ब॑ष नवमाने चोये भागे, 
१० संज्बलने माया जवाथी १ नो व॑ध नवमाने पंचमे मभि, 
बादर संपराय बिल्ल जवाथी अर्ब॑धक, „- 
गाथा १२ हवे उदय स्थान ९ कहे @.-- ` 
( १-२-४-५-६-७-८-९-१० ) ° 
नवमा थुणस्थानकथी पथादुपूवींए बिवारवा, 
चारं चोकटीमाथी एक एक ज उदयमां होवाथी बाकी १२ रहे. 
तरण वेदमांथी एकनो ज उदय होवाथी बाकी २ श्ट, 
दास्य, रति, अरति, शोकमांथी एक युगठनोज उदथ होवाथी बाकी २ रहे. 
ण द्ेनमोदनीमांथी एक ज उद्यमां होवाथी बाकी ,२ रे. 
छल १८ जवाथी उदयमां वधारेमां बधारे १० होय, - 
१ सेञ्वलनमांथी एकत्नो उदय होय त्रे १. उदयस्थान, 
२ व्रणं वेदमांथी एकनो प्रक्षेप करीए न्यारे २ लं उदयस्थोन, ` 


~= = 
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३बे थी हास्य शतिनो प्रक्षेप करवाथी ४ चुँ उदयस्थानः 
। ९.-५.. करवाथी + ० 
५ जुगुप्सानो प्रेष करवाथी 8 
& प्रस्याख्यानावरणमांथी १ नो प्रेष केरवाथी ७ 
७ अप्रत्याख्यानावरणमांथी १ नो प्रक्षेप करवाथी ८ 
८ अन॑तालुग्रधीमांथी १ मो प्रक्षेप करवाथी ९, 
९ मिध्यात्वनो ्रषषेप रवाथी १० ३ उदयस्थान. 
आल विहेष वर्णन आगठ आवे, 
गाथा १३-१४ सत्तास्थान १५. 
( २८-२७-२६-२४-२२-२२-२१-१२-१२-११-५-४-३-२-१). 
१ सर्व प्रति ससामां होय त्यारे २८, 
> समकितं सोहती जतां २७ 
३ मिश्र मोहनी जतां तथा अनादि भिथ्यात्वीने पण २६ 
४ अहावीश्चनी सत्ताभांथी अनतानुरबधी ४ जतां २४ 
५ मिध्यात्व मोहनी जतां २३. | 
& मिश्र मोहनी जतां २२. 
७ सम्यक्त्वे मोहनी जतां २१. 
८ अप्रत्याख्यानी 9 तथा प्रत्याख्यानाभरणी ४ ए ८ जतां १३, 
९ नयपुंसकवेद जतां १२. 
१० स्जीवेद' जतां ११. 
११ हास्मादि & जतां ५. 
१२ परुषवेद जतां ४. 
१३ संज्वलनं कोध जतां ३, 
१४ सेल्वरन मान जतां २. 
१५ संज्वलन माथा जतां १, 
गाथा १५ सँज्वलनं लोभ जतां सत्ता ल्य, 
आनो संवेध करतां षणा मंग थाय छे, ते जाणवा मटि वबंधस्थानना भंग के छे, 
प्रथम २२ ना बंधमां ६ विकर आ प्रमाणेः- ॥ 
१६ कषाय, १ तरण वेदमांथी एक, २ बे युगरमांथी एक, २ भय तथा जुगुप्पा, 
तथां १ भिध्यात्व, $ २२. 
तरण वेद्‌ संबेधी श्रण विकसने हास्य रपि के अरति शोक रुप बे युग साथे गु- 
णतां ६ विकल्प, 


हकर # 
शर£4 
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५ चनो बैध, चनो उदय, बेनी सचा, १ थी १० गुणस्थान सुधी, पटी थनी 
ज अभावे छे, द 
६ वंधाभाव, उंचनो उदथ, बेनी सचा. ११ थी १४ माना दिचरम ममय युधी. 
७ व्धामाव, उचनो उदय, उवनी सा, १४ मानी चरम समरे ज, 
( इर गोत्र कर्म आरी ७ निस थया, ) 
गाथा ११ मोहनी कर्म, 
धधस्थान १० ( २२-२१-१७-१२-९-५-४-३२-२-१ ), 
१ मिश्र मोहनी, समकरित मोहनीनो ष म दोवाथीते वे, हास्यने रति, अन्ति 
मे शोक, ए वे युगलमांथी एक धखते एक युगलनो त॑थ हाथी तेवर, भ्रण 
चेद मांथी एक बखते एफनो ज वंष दयोवाथी बाकीना वे-एट्छे मर्व मी ६ 
बाद थवाथी बधारेमां बारे एक छादे २२ नो व॑ध भिध्यात्र गुणस्थाने होय, 
२ मिथ्यात्नी वष टर्वाथी २१ नो वष बीजे गुणस्थावे, 
३ अर्नताचुधी ४ जवाथी १७ बो वधं त्रीजे चोये गुणस्थाने, 
४ अग्रत्याख्यानी 9 जवाथी १२ नो वंध पांचभे. 
५ अ्रत्याख्यानी ४ जवाथी ९ नी वध ६-७-८ मे, 
६ हास्य, रति, मय; जुयुप्सा जवाथी ५ नो वध नवमनि परेठे भागे, 
७ पुरुप वेदनो बंध टव्वाथी ४ नो व॑ नवमाने बीजे मणि. , 
८ संज्वलन्‌ क्रोध जबोधी ३ नो वध नवभन त्रीजे भागेः 
९ ज्वलन्‌ मान जवाथी २ नो धं नचमाने चोथे भागे, 
१० संज्वरन माया जवाथी १ नो बंध नेवमाने पांचमे भगे, 
बादर संपशय विलङ्कर जवाथी अवव॑षकृ. 
भाया १२ हषे उदेय स्थान ९ कदे छे.-- ` 
( १-२-४-५-६-७-८-९-१० ) , 
न्मा गुणस्थानकथी पधाुपूर्वीए विचारा. 
चार शोकदीमीयी एक एक ज उदयमां होवाथ वाकी १२ दे, 
तरण १ एकनो ज उदय होनाधी बाकी २ष्दे. . - 
हस्य, रति, अरति, ठोकेमांथी एक युगरनोज उदय होवाथी बाकी २ र. 
ण दधैनमोहनीमांथी एकः ज उदयभां होवाथी बाकी २ रह, 
ठ १८ जवाथी उद्यमा बधारेमां बधारे १० होय, - 
१ सज्वलनमांथी एकतो उदय शेय त्मरि १ चं उदयस्थान, - ˆ ~ ` 
२ त्रण वेदमांथी एकनो ््ेप करी त्यारे २ तुं उद्यस्थान, ` 
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३ बे युगरमांथी हास्य रतिनो प्रेष करवाथी ४ नुं उदयस्थान 
४ मयनो प्रक्षेप करवाथी ++ ड 
५ जुगुष्सानो प्रक्षेप करवाथी & 
& प्रत्याख्यानावरणमांथी १ नो प्रक्षेप केरवाथी ७ 
७ अप्रत्याख्यानावरणमांथी १ नो प्रक्षेप फराथी ८ 
८ अर्नताचुप॑धीमांथी १ मो प्रश्ेप करवाथी ९. 
९ भिथ्यात्वनो प्रक्ेप करवाथी १० 8 उदथस्थान, 
आजु बिरोष वर्णन आगर आवकषे, 
गाथा १३-१४ १५ 
( २८-२७-२६-२४-२३-२२-२१-१२-१२-११-५-४-२-२-१) 
१ सर्व प्रेति सामां होय त्यारे २८ 
२ समकरित मोहनी जतां २७ 
३ भिश्र मोहनी जतां तथा अनादि मिध्यात्वीने पण २६ 
४ अह्टावीक्षनी सत्तामांथी अन॑तानुर॑धी ४ जतां २४, 
५ भिध्यात्व मोहनी जतां २३ 
£ मिश्र मोहनी जतां २२. 
७ सम्यक्त्वे मोहनी जतां २१. 
< अप्रत्याख्यानी ४ तथा प्रत्याख्यानावरेणी ४ ए ८ जतां १३, 
९ नपुसकेवेद जतां १२, 
१० ज्ञीवेद जतां ११. 
११ दास्यादि £& जतां ५. 
१२ पुरुषवेद जतां ४, 
१३ संज्वरुन क्रोध जतां ३, 
१४ सज्वरन मान जतां २ 
१५ सेज्वरन माया जतां १ 
गाथा १५ संज्वलन रोभ जतां सत्ता शल्य. 
आनो संवेध करतां षणा मंग थाय छे, ते जाणवा मटि बंधस्थानना भग करै छे. 
प्रथम २२ ना बधमां ६ विकर आ प्रमाणे र 
१६ केषाय; १ त्रण वेदमांथी एक! २ बे युगलरमांथी एक, २ मय तथा जुगुप्पा, 
तथा १ मिभ्याल्र, इल 
तरण वेद से्॑धी ्रण विकल्पने हास्य रपि के अरति श्लोक रुष षे युगर साथे गु- 
णतां ६ विकस्य 
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भिथ्यात्व बिना २१ ना बंषमां ४ विकस.-- 

२१ नौ वैव ससाद होय. तां नुस ेद वेषमो न होवाथी वे "वेदं भने बर 

युगल साये गुणतां ४ 
अनंताजुब्धी बिना १३ ना बंषयां २ विकल्पः 

१७ ने वष त्री चोथे गुणस्थाने दोवाथी त्यां द्ीबेदनो व॑ध नथी, ष्टके ल- 
वेदना बंध कारण अनैतानुरमधी छे, ते त्यां नथी, तेथी एक पर्प वेठने 
बे युगल साथे गुणतां २ 

अप्रत्याख्यानी ४ तिना १३ ना व्धमां २ विकर. 

१३ न षष पंचमे गुणस्थाने होय. त्यां पुरप. बद एकनो ज बैध दोषाथी 
हास्यादि वे युगरु साथे गुणतां २ 

्रस्याख्यानी ४ जतां ९ नो व॑ध ६-७-८ मे गुणस्थाने छे. तेमां छे वे युगल 
होषाथी २ विकस्य. सातमे अने आठमे अरति श्लोक वंधमां न होवाथी 
एक विकस्पः 

हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, ए वारं जतां ५ ना वंधमां १ वरिकल्प.. ' 

तेज प्रमाणे ४-३-२-१ ना बंधमां एक एक विकल्प, र २१ षिकद्प छे 

हवे २२ वरिगेरे बंधञ कारमान कहे छे. 

२२ नी बध अभन्यने अनादि अन॑त, भज्यने अनादि सांत, सम्यक्त्वरथी परितमे 
जषन्यथी अतयव अने उक्छृष्टथी देशोन अधं पदगं परावत, दयोवाथी 
चादि सात 

२१ नी बंधं बीजे गुणस्थाने, जघन्य १ समय, उत्कृष्ट £ आवरीकाः 

१७ नो बध चोथे, जघन्य अतरत, उक्छृएट २३ सागरोपमथी -अधिक णएटक् 
अवुत्तर सुर चवीने मलुष्य थया पछी देशचविरपि के सर्वविरति न पमे त्यां सुधी, 

१३ नी वंध पांचमे, जघन्य अतयव, उत्छरष्ट देश्चोन पूर्व शटि, 

९ मो ॑ध परण देक्लोन पूर्वकोटि, छे सातमे. 

५-४-३-२-१ नो वध जघन्य- एकं समय, ते कोटं जीव उपम श्रेणि 
भंडी धीजे समये कार करी देवता थाय, त्यां चये गुणस्थाने अवतां १७ 
नो बध करे ते आश्रीने जाणवो, उक्छृष्ट 

याथा १६१७ इवे २२ तरिगेरेव॑धस्थानमां उदय स्थान केटलां शेय, ते कटे छे. 

२२ ना बंघमां ४ उदय स्थान ७-८-९-१०, 

१ भिध्यात्व, २ अग्रस्याख्यान, प्रत्याख्यान, संञ्वलन क्रोधादि, १ त्रणमांथी 
एक वेद, २ बे युगलमांथी एक युगल, इर ७, आना भांगा २४ थाय. ते 
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आ प्रमाणे-बे युगरने तरण बेदे गुणतां ६, तेने  क्रोधादिके गुणतां २४, 
आ सातना उदथमां एक चोबीरी र, 

७ "मां मय, वा जुगुप्ता, वा एक अ्नतानुर्बधी नाखतां € ना उदयमां उप्र 
प्रमाणे गुणतां प्रभ चोवीश्ची जुदी जुदी थाय. 

७ ना उदयमां भय अने जुगुप्सा, वा मय अने अन॑तालुर्॑ी, वा जुगुष्छा 
अने अर्नतालु्ंधी, एम बे वे नाखतां ९ ना उदयां पण उपर प्रमाणे 
विष्वारतां त्रण चोवीश्ची थाय, 

७ ना उदयमां मय, जुगुप्पा अने अर्न॑तालु्॑धी ए भ्रणे क्षेपवतां १० ना उद्यमां 
एक चोवीश्ची थाय 

कुल २२ ना बन्धमां उदय आश्री ८ चोवीश्षी थद 


२९ ना बन्धमां उदय आभी ३ बिकट ७-८-९ 

% प्रकारमांथी एक एक कषाय, १ ्रण वेदमांथी एक वेद, २ एक युगल, 
आ ७ भां पणं पूर्वं रीते शक चोवी्ी. 

७ ना उदयमां मय क जुगुप्सा नांखवाथी आटना उदयमां बे चोवीश्ची, 

७ ना उद्यमां मय अने जुगुप्सा बभ्रे नांखबाथी नवना उद्यमां १ चोवीश्ची, 

कुक २१ ना बन्धमां ४ चोवीशी -थरई. 

(णकवीश्नो बन्ध सासादने होय, तेना बे मेद-भ्रेणि पतितत तथा समक्षितं 
पतित. तेमां श्रेणिगतने मारे षो उपर प्रमाणे मेद शय, श्रेणिगतमां पण 
वे बात छ. एङ आवार्य कहे छे के अनंतालुबन्धीनो उपश्चम करी भ्रेणिष 
वटे. तेम मते तो भेणिथी पडतां सौसादने आवे त्यारे उपर प्रमाणे मेद 


.“ ` थाय. बोजा आचार्यं कहे के के अनंतादुवंषीनो तो क्षय कर्या पी ज 


उपदचम श्रेणि डार्थ. तेने मते ती ते भाणी श्रेणिथी पदतो सासादने न 
अवे. तेथी तेने आश्री उप्र प्रमाणे मेद ज थाय, ) 


, १७ ना चन्धमां ४ उदयस्थान ६-७-८-९, 
१७ मौ बन्ध न्रीजे चोथे गुणस्थाने होय. तेमां त्रीजाने रण उदयस्थान ७-८-९, 
३ जातिनो कषाय शक एक, १ वेद, २ युगल, १ मिश्र मोहनी, आ सातना 
उदयां पूर्ववत्‌ १ -चोवीशी. 
७ मां मय. बा जुगष्पा धेपवाथी ८ ना उदयमां २ चोवीचची, 
७ खां मय अने जुगुप्सा बन्न धेपवाथी ९ ना उदयमां १ चोबीदी. 
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१७ ना बन्धमांप्रीजा युणस्थानने आशी ४ चोवीदी धं 
ग्ोये शुणस्थाने ४ उदयस्थान &-७-८-९ 
उपम समकिती तथा क्षायिक समकितीने ६ नो उदय.-२ कपाय, १ षेद, 
युगरनी, तेनी चोवीश्ी 
६ ना उदयमां भय क जुगुप्सा के समक्रित मोहनी कषेपवाथी ७ ना उदयमां 
त्रण चोबीश्षी 
६ ना उदथमां भय अने जुगुप्सा बा भथ अने समकिति मोनी वा जुयुप्सा 
अनै समकित मोहनी कषेपवतां ८ ना उदयमां त्रण चोवीक्चीः 
६ ना उदयमां भय, जुयुप्ता अने समक्रित भोदनी त्रणे कषेपवतां ९ ना उदयमां 
एक चोवीक्षी, 
हकर चथा गुणस्थान आधी ८ चोवीश्ची, 
करु १७ ना ब.धमां १२ चोवीरी रै. . 


१३ ना बन्धमां उदय आश्वी ४ विकर्ष ५-६-७-८, 
२ प्रत्याख्यान संज्वलन्‌ कोधादि) १ वेद, २ युगल, इर पांचना उदयमां एकं 


चोबीशी, 
५ना उदयमां मय फे जुगुप्सा के समकित भो ० कषेपवतां & ना उदयमां २ चोवीक्षी, 
५ ना उदयमां भय अने जुगुप्सा घा भय अने समकित मोहनी वा जुगुष्सा 
अने समकित मोहनी नालतां ७ ना उदथमां २ चोवीश्ची, 
धना उद्यमां भय।जुगुष्सा अने सभकित मो °क्ेषचतां ८ना उदयमां एक चोवीदी, 
इर १३ ना चन्धभां ८ चोवी्षी 


९ ना बन्धमां प्रमत्त गुणस्थाने उदयं आभ्री ४ स्थान ४-५-६-७ 
१ कपाथ, १ षेद, २ युग. आ चार आश्री १ चोवीक्षी 
४ सां मय के जुगुष्ता ै समकित मोहनी कषेपवतां ५ ना उद्यमं ३ चोवीदयीः 
४ मां मय अने जुगुष्सा के मय अने समित मोहनी क युगुष्सा अने सम- 
कित मोहनी क्षेपबतां ६ ना उदयमां २ चोवीक्षी 
४ भां भथ, जुगुप्सा अने समकित ए प्रण पवतां ७ ना उदथमां एक चोवी्षी 
छल ९ ना बन्धमां ८ चोवीद्ी थ 


५ ना बन्धमां १ उदयस्थान--२ चै. 
१ केपाय; १ वेद. तेना ्रण वेद्‌ अने चार कषाये गुणतां १२ भग्‌, 
४-३-२-१ ना नन्धमां एक उदयस्थान-१ नुं 





एण्ि 


संनज्यरन ४-मावी गमे ते एक कपायनो उद्य होषाथी ४ ना बन्धमां चार मग थाय, 
कोई आवारय त्यां पण एक वेदनो उदय के छे, तेथी तेने मते त्रण बेदे गुणतां 
१२ मग थाय, ईर २ ना उदयमां २४ भग. 
गाथा १८. ३ न। बन्धमां उदयस्थान १. तेना मंम ३. 

२ना बन्धनां उदयस्थान १, तेना मग २. 

१ ना बन्धमां उदयस्थान १, तेनो मंग १. 
अबम्धक पणामां पण दशमे उदयस्थाने १ संञ्वलन लोभ धरष्षम किदीङरृतने बेदवा 
सूय होय ११ मे गुणस्थाने उदय पण न्ट थया छतां कषायनु उपशांत- 
पणं होवाथी सत्तामां रदेला दीय छे, ते प्रसंगे फवं, वाकी एकटी सत्ता 


होवाथी संवेधमां तेनी जस्र नथी 
गाधा १९. हवे १० थी १ सुधीना उदयस्थानमां कैला भम सभवे, ते बते छे- 
१० ना उद्यमां १ चोषीरी. ६ ना उदयमां ७ चोवीशी, 
९ ना उदयमां ६ चोवीशी. ५ ना उदयमां ४ 
८ ना उदयमां ११ चोवीशी. ४ नाउदयमां १ + 
७ ना उद्यमां १० , कक ४० चोबीदी 


२ ना उदयमां १ चोवीश्ची मतांतरसाथैे ना उदयमां ११ भंगद्ुटा 

भाथा २० ४१ चोवीशी होबाथी तेने २४ शरे युणतां ९८४ थाय. तेमां ११ मेरवतां - 
९९५ थाय, आ उदय आशी चोबीश्चीना ग थया, 

हवे जेरङी प्रकृतिनो उदय छे, ते भआश्री गुणतां पद संख्या नीचे प्रमाणे थाय ~ 


१० ने एके गुणतां १०. & ने साते गुणतां ४२, 
९ ने छए गुणतां ५४. ५ ने चारे गुणतां २०. 
८ ने अग्यारे गुणतां ८८, ने एके गुणतां ४ 
७ ने दने युणतां ७० २ ने एके गुणतां २ 


आ २९० ने चोवीश्चे गुणतां ६९६० थाय. तेमां छटा ११ भग कषपर्वतां ६९७१ 
थाय. आ प्रमाणे भग तो मतांतर प्रमाणे ४ ना येमां पण एक वेदनो उदय 
गणतां थाय पणते १२ मंग काटी नाखीए तो उदयना मग ९८३२ थाय; 
अने तेना पदमांधी मतांतरनी एक चोवीशीना २४ काटी नाख्तां ६९४७ 
पदसंस्या थाय, 

१० नो उदय. चोबी्ठी १८२२ ना बेधा), 

९ नो उदय, चोरी ६. ७ नी उदय, चोबी्ी १०, 
चोवीशी २ (२२ ना बधा). चोवीशी १८९२ ना षंधमां), 
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पोवीश्वी १ (२१ ना बन्धा). वचोवीक्षी १ (२१ ना घन्धमां) 

वोबीी १ (१७ ना बन्धा त्री). चोीशषी १ (१७ ना बन्धमां ब्रीज). 

चोवीज्ी १ (१७ ना बन्धा, चोथे) चोवीश्ची ३ (१७ ना बन्धमां, चो). 
८ नो उदय. चोवीश्ी ११. चोवीसी ३ (१३ ना वधमा); 

चोवीशी (२२ ना वंमा) वचोवीदी १ (९ ना धमां). 

चोवीक्ची २ (२१ नार्बषमां) & नो उदय, चोवीक्षी ७, 

चोदीची २ (१७ ना बंधभां, तरी), चोवीक्षी १ (१७ ना वधमा, चोय). 

चीरी २ (१७ ना ब॑धमां, चोय). चोवीक्ची ३ (१३ ना धमा), 


चोवीरी १ (१३ ना धमा), च्ोवीशी २ (९ ना धमां). 
५ नो उदय. चोवीसी ४. 


चोवीशी १ (१३ ना धमा), चौवीशी ३ (८ ना वधमा). 
४ नो उदव. चोवीश्ी १८९ ना धमां), 
२ नो उदय. चोवी्ी १(५-४ ना ब॑धमां मतांतरे). 
१ नो उदय, हुटकर्भग ११. 
नार्व॑धमां ४, ३ ना बंधमां ३, २नाबरधमां २१ ना बंधमां १, अर्वधकमां १. 
गाथा २१ आ प्रमाणे उदयं अने तेना भग जघन्व एक समय अने उत्छरृष्ट अंतर्हूते 
होय छ, कारण के ४ धी १० सुधीना उदयमां कोई एक वेद के एक युगल 
दोय छ, तेथी जरूर अंतशहूरते ते पलटाय छे. 

बैनो उदय अने एनो उदय तो प्रगटपणे अतयहुतैनो ज छे. 

आ ्रमाणे बिवक्षित उद्यमां के भंगमां एक समय रहीने चीजे समये गुणस्था- 
नतर थाय, त्यारे तो अवद्य बैधस्थानना भेदथी, गुणस्थानना मेदथी वा 
स्वरूपथी उदयां तर अने भ्गांतरमां जाय छे, तेथी सर्वे उदयं अने सर्वं 
भंग जन्य एक समयना छे, 


साथारर्‌ आ १) साथे उदयस्थाननो संवे क्यो. हवे सत्तास्थान साये 
स्वध कह 9 ~ 


२२ ना वधमां रेण सत्तास्थान-२८-२७-३६. 
२२ नो ब॑ष मिथ्यादृष्िने होय क, तेने उदयस्थान बार छे--७-८-९-१०. 
७ ना उद्यमां एक ज सत्तास्थाने २८ सं छे,(अनेतासुबेधी उदयमां न होवाथी) 


८ ना उद्यमां अरण सत्तास्थान-२८-२७-२६, अनादि भिथ्यात्वीने पण ३६. 
९ ना उदयमा २ सत्ता स्यान-२८-२७--२६. 


- ८ अने ९ मां अर्न॑तादुर॑पीना उदय विनानाने तो २८ ज ज सततास्थान 
तेना उद्गरवारने चरण सनास्थान, ) # 
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१० ना उदथमां अण सत्तास्थान-२८-२७-२६उदयमां अनतासुवंधी अवश्य होवाथी 
२१ ना ब॑धमां एकज सत्तास्थान २८ नु, 

२१ ना वंधमां उदयस्थान ३ (७-८-९) ते त्रणेमां सम्यव्रलर शुण बडे मिध्यात्र 
शुद्ध करक होबाथी तेनी त्रणे प्रकृति स्तासां पामीषए तेथी २८, (२१ नो 
वष भजे गुणस्थाने ज होधाथी.) ` ध 

१७ ना वंधमां £ सत्ता स्थान-२८-२७-२४-२२-२२-२१. 

१७ नो व॑ध प्रीजे तथा बोधे गुणस्थाने दोय छे, तेमां त्रीजा गुणस्थानत्राकने 
३ उदयस्थान दोय @-७-८-९. तथा चोथा गुणखान ब।राने ४ उदयस्थान 
होय ऊ-६-७-८-९, 

६ ना उदयवाछा उपदाम समकिंतीने वे सत्तास्थान- २८२४. समित प्राति 
काठ २८. उपरम भ्रणिथी पडतां उपञचां्त अर्न॑ताजुव॑धीवााने २८, अने 
उद्वकिति अर्नैतालुधंधीवारने सत्तामां २४. तथा क्षायिक समक्षितीने २१ सज 
सत्तास्थान होय छे, केभके स्टकनो क्षय छे. कतत ६ ना उदयमां चरण सन्ता 
स्थान ऊे-२८-२४-२१. 

७ ना उदयमां मिश्रदटटिने सत्तास्थान त्रण छे-२८-२७-२४, जे २८ नी सत्ता-' 
बाढो श्रीं गुणस्थान पामे, तेने तो २८ नी सत्ता, परंतु जे मिथ्यादष्टिए सम- 
कित मोहनी उद्रिति करी होय) मिश्र न करी होय त्यां सुधी तेने २७ नी 
सत्ता, अने जे पूरे समिती छतो अरनतालुधीनी भिसयोजना करी पी भित्र 
जाय तेने २४ नी सत्ता, तेवा जीव चरे गतिमां पामीए. चोथा पचम! अने 
छा गुणस्थानव।ख जीव अर्न॑ताुव॑धीनी षिसैयोजना कया पछी परिणामना 
वशथी त्रीजे गुणस्थाने आवे तेने आश्रीने २४ छे, 

७ ना उदयमां चोथा गुणस्थान वाने ५ सच्ास्थान-२८-२४-२३-२२-२१. 
तेमां २८ तथा २४ नी सत्ता उपश्चमवाकनि के क्षयोपञ्चमकारनि. परण २४ नी 
सत्ता तो अर्नताडुव॑धीनी िशषयोजना कयां पछी, २३ अने २२ नी सत्ता क्षयो 
पर्मषारने, तेमां अरन॑तालुर्बधी अने मिथ्यात्र खपवनारने २३, तदुपरांत 
मिश्र खपावनारने २२. समक्रित मोहनी खपावतां चरम ग्रासे परैतो कोई जीव 
काठ करे तोते श्रारे गतिमां पामीए, तथी २२ सं सत्तस्थान पण चारे गति , 
{प पामीए. तथा २१ नी सत्ता धाधिक सम्यग्डिनेज होय. । 

८ ना.उदथमां पण श्रीजा चोथा गुणस्थानवाढने उपर प्रमाणे पांच सत्तास्थान,. 

९, ना उदयर्मां पण तैज प्रमाणे समजबरु, विशेष एटलो छे के ९ नो उदय धयो- 
पद्मं समकरितीने ज होय, तेथी तेने ४ सचास्थान-२८-२४-२३-२२. 
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१३ ना बंषमां पांव सततास्थान-२८-२४-२३-२२-२१. 

१३ ना बंधवात्म तिर्व अने मलुप्य होय छे. तेमां तिर्यचने चाग उदयस्थान -५ 
-६-७-८, तथा सचास्थान २८ अने २४ एव्र ज होय. कारण के बीजां 
सत्तास्थान तिर्थचने न शोय, यीजां सत्तास्थान तो धायिकर उत्यन्न मनुप्यने 
होय छे. अने क्षायिकव्ारो पिर्थचमां अयतो अर्य अबुमां ज जय 
छे, त्यां देशदिरति न होवाथी तेने १३ नौ बव हेतो नथी. 

२८ नी सत्ता उपद्चम अने वेदक (क्षयोपशम ) समकितीने होय छे, तेमां पठाम 
उत्पन्न के अंतरकरणना करमां वर्वता जीव्रमां कोद ॒देखषिरमियणं 
पण पामे छ, कोई मलुप्य सर्वबिरति पण अगीकार करे छे. 

२८ नी सत्ता बेदक वाराने होयते तो प्रगट ज छ. अने अनेतादुवंधीनी विष 
योजना कयां पष्ठी २४ नी सत्ता होय, 

५ ना उद्यमां देश्षषिरति मनुष्यने ३ सत्तास्थान--२८-२४-२१. 
&-७ ना उदथमां पंच सत्तस्थान-२८-२४-२३-२२ २१. 
८ ना उदयमां २१ बिना चार सत्तास्थान-२८-२४-२३-२२. 
९ ना दंबमां प्रसत्त तथा अप्रमसने 9 ना उदयमां नण चरण स्तास्थान-२८-२४ -२१. 
५-६ ना उदयमां ५ सत्तास्थान, 
७ ना उदयमां २१ षिना ° सत्तास्थान, 
गाथा २३ ५ नाभां ६ सचास्थान-२८-२४-२१-१२-१२-११. 
२८-२४ नी सत्ता उपश्चम भ्रेणिमां उपम समकितीने होय, 


२१ नी यचा उपरम भ्रेणिमां धायिक समक्रितीने होय (धीजी तीजी चोकटी न 
खपावी होय त्यां सुधी), 


१३ नी ससा बीजी ज्रीजी चोकडी खपावे त्थारे, 

१२ नी ससा नपुंसक वेद खपादे त्यारे. 

११ नी सचा खीवेद्‌ खपाषे त्यारे, 

५ करिगेरे सच्चा पांचना धंषवााने न होय, कारण ऊ त्या पुरषयेद बंधमां छे, 
अने पुरूपेदं बंधाय त्यां सुधी दास्यादि पटूकनो धय न थाय तेथी. 
ना धमां छ सत्तास्थान--२८-२४-२१-११-५-४. 

२८-२४-अने २१ नी सत्ता उपशम शरेणिमां. पण जो नपुंसकवेदेः श्षयकभणि 
मडि तो समकाडे नपुंसकवेद अने स्रीयेदने पावे. तेज ष्मो व॑षमांथी 
परवेद खपावे. पदी पुरुपवेद अने दास्यादि पदक सत्तामांी खपे. ए- 
टके तेन खपावे त्यां सुधी ११ नी सचा, अने खपान्या पी ४ नी सत्ता. 
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- सख्वीषेदे धृपकभ्रेणि माडनारने- पण ए प्रमणि ११ अने४नी सत्ता, ते 
वननेने,५ नी सत्ता होय. पुरपवेदे क्षपकभ्रेणि मांडनारने हास्यादि परक्नी 
साथे ज पुरुपवेदनो वंधमांथी क्षय थाय छे, तेथी चतुर्विध व॑ध के तेने 
११ ड सत्तास्थान होतु नथी, पण पांचरुं ज सचास्थान दोयछे.ते५नी 
सत्ता वे समय ऊणी बे आविक पर्यत जाणवी, पदी पुरुपेद्‌ खपावतां 
¢ नी सत्ता, ते पण अतह समजवी,. 

३-२ अने १ ना बर॑धमां प्रत्येके पांच पांच सत्तास्थान, 

३ ना वंधमां ५ सचास्थान आ प्रमाणे-२८-२४-२१-४-३, तेमां पटेलां चरण 
उपरम भ्रेणिमां, अने छेषा वे पक श्रेणिमां, ते आ प्रमणि-स॑ज्वलन 
अधनी प्रथमनी स्थिति आवकिका मात्र श्हे त्यारे तेना बंध, उदय अने 
उदीश्णा समके क्षय पामे, तेथी षंथ ३ नो र्दे. पण सत्तामांथी वे समय 
ऊन वे आवलिका जेटके काछे तेने खपवे नहीं त्यां सुधी सत्ता ४ नी अने 
खपावे त्यारे सत्ता २ नी, ते अंतर पर्यत. 

२नावंधमां ५ सत्तास्थान आ प्रमाणे-२८-२४-२१-३-२, अहीं पण उपर 
भरमाणे समजगु, फक्त संज्वरन क्रोध पष्ठी मान खपात्तां ३-२ नी सत्ता, 

१ ना धमां ५ सत्तास्थन-२८-२४-२१-२-१, अदं पण उपर प्रमाणे स- 
मजबुं, विशेष ए के संञररन मान पदी माया खपावतां २-१ नी सत्ता रदे. 

- ट्छ पूर्ण न खपे त्यां सुधी २, अने पूर्णं खपे त्यारे १, 

अ्वधकमां सत्तास्थान ४, ते आ प्रमाणे -२८-२४-२१-१. तेमां ्रण उपर्चम 
भरेणिमां, अने एक संज्वलन रोम ज्यां सुधी पूण न खये त्यां सुधी दस्मे 
गुणस्थाने श्षपक्ने १ नी सत्ता, 

गाथा २४ आ प्रमाणे मोहनी कर्मनां बंधस्थान १०, उदयस्थानं ९, अने सत्तास्थानं 
१५ ना संषेध कल्या, हवे नाम कर्मनी व्याख्या करतां प्रथम तेना ब॑धादि- 
स्थान कैटलां छेते कहे, 

गाथा २५- नाम कर्मनां वधस्थान ८ (२३-२५-२६-२८-२९-२०-३१-१,) तिर्थच 
मनुष्यादि गति पणे ते दरेक स्थान अनेक प्रकारे छेते कटै छे 

तिवंच गतिने ५ वंधस्थान-२२-२५-२६-२९-२०. तेमां एैद्धिय प्रायोग्य 
तरण व॑षस्थान- २२-२५-२६. तेमां २३ नो वं अपर्याप्न एकेद्िय प्रा- 
योग्य बाधतां तिच तथा मनुष्य मिथ्यादिने होय. ते आ प्रमणे- 

१ तिर्थगगति, , ३ ओद्‌रिक, तेजस, कार्मण, १ अगुरुरघु. 
१ एकेद्रिथ जाति, ४ वर्णादिं चतुष्क, - , १ उपघात, 
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१ तिर्थग्गलुपूवी, १ डक सस्थान, 
१ रकम के चादर, { दुभेग नाम, 
१ अपरया १ अनादेय नाम, 


१ प्रत्येक के सावारण, १ अयशःकीतति, 


आ २३ ना चार विकर्प थाय, 


१ स्थावर नाम, 
? निर्माण 

१ अस्थिर नाम. 
१ अश्चुम नाम, 


१ ब्म प्रत्येक, २ प्षष्म साधारण, ३ बादर प्रत्येक, ४ बाद्र साधारण, 
आ २३ मां पराषात अने उच्छरस भेग्वतां २५ थाय, ते एकेद्िय पर्या प्रायोग्य बरांषतां 
नारकी विना अरण गतिषारा मिथ्याद्टिने होय, तै २५ आ प्रमाणे, 


१ तिर्यच गति; १ पिर्वग्गादुपूवी, 
१ ओदारिकि शरीर, १ तैजस, 


४ वर्णादि चतुष्क, १ दंडके संस्थान, 
२ उपधातने निर्माण, १ प्राषात, 
१ स्थावर नाम १ दष्ष्म के बादर 
१ प्रत्येके के साधारण, १ श्म के अद्य, 
१ दुर्भण, १ अनादेय, 


आ २५ मेदना २० विकटप थाय, ते आ प्रमणि,- 


१ एकेद्धिय जाति, 

१ कमेण; 

१ अगुरुखघुः 

१ उच्छास, 

१ परय, 

९ स्थिर के अस्थिर, 
१थद्के अयश्च, 


८ बादर परयो प्रत्येक आभी स्थिर अस्थिर, श्म अश्म, तथा यद अयच बे 


गुणतां ८ विकर्ष, 


४ बादर परय साधारण आर शुभ अदयम, स्थिर अस्थिर यडे गुणतां ४ (तेने 


अयश्च ज हीय छे), 


८ श्म पया साधारण अने भत्येक ए बने श्माश्यम अने स्थिरास्थिर साथे 


गुणतां < तेने पण अयश ज होय छे). 


आ २५ भरकृतिमां आतय॒ उद्योते ए बेमांथी एक मेज्वतां २६ धाय, ते पण 
पकदरिय पर्याप प्रयोग्य बाधतां नारकी विना व्रणे गतिना मिध्यादशिनि 
जाणवी, ते २६ भां घ्म अने साधारण न कवा, कारण कै तेने आतप कै 
उचोत नाम होतु नथी, ते २६ ना सोठ विकल्प थाय, ते नीचे प्रमाणे. 

आपने स्थिरास्थिर साथे गुणतां २, तेने शमाश्यभ साथे गुणतां ४, तेने यवा 


अयश्च साये गुणतां <, तेवाज उचोवना पण ८ मढीने १६ थाय छे, 
इर एकद्रिय आश्री (४-२०-१६) ४० बिकरप थया, 


। हवे दद्रिव आश्री बैधस्थान ३ (२५-२९-३ ०) 
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दद्रिय अपरया प्रायोग्य बाधतां मिथ्यादष्िने २५ नो व॑ध आ प्रमणि.-- 


१ तिर्यगगति, १ तिर्थग्गाुपू्ी, १ ओदारिक सरी? 
१ ओदार्कि अंगोपांग, २ तैजस अने कर्मण, १ वर्णादि चतुभ्क, 
१ डक सस्थानः १ छेषं संबयणः ९ अगुरुघुः 

१ उपघात, १ त्रस नाम १ व्रादर नमः 

२ अप्या, १ प्रत्येकः १ अस्थिर, 

१ अद्युभ) १ अनादेयः १ अयच 

१ निर्माण, ९ दुर्मग, १ दवीदधिय जाति, 


आमां परावतेमान प्रकृति पण अदयम ज आवती होवाथी अदं एकज मग थाय छे, 
य २५ मां अपर्यापरने स्थाने पर्याप्त करीने १ पराधात, १ उन्छष, १ अप्रशस्त 
गति, अने १ दुःखर, ए चार प्रकृति मेखतां २९ नो वष थाय. 
आ २९ ना स्थिरास्थिर) श्युभाद्युभ अने यञ्च अयश्च वेडे गुणतां भग ८ थाय, 
आ २९ माँ उद्चीतनाम भेखवतां ३० थाय. तेना पण उपर प्रमणि ८ मग थाय, 

कल दरीद्रिय आभी (१-८-८) भग १७ धाय छे, 
तेज प्रमाणे जीद्िय अने चतुर्िप्रिय आश्री मिथ्यादृ्टिने तरण रण बधस्थान तथा 
सत्तर सत्तर भग समजवा, मात्र ईद्रिय नाममां जुं नाम बोर. 

इल विकटेद्रिय आभ्री मग ५१, 

तिर्यक्‌ प॑चेद्रिय प्रायोग्य २ वष स्थान (२५-२९-३०) 

तेमां २५ अपर्याप्त तिंथच प्॑चेद्रिय संबंधी उपर द्वीद्वियमां कदय प्रमणि समजवा,. 
मात्र दवीद्धियनामने स्थाने पंचेद्वियनाम भोर तेनो मग पण एकज छे, 
हवे २९ तिव पंचेद्रिय पर्याप्त आश्री बांधे, ते आ प्रमणे- 


१ तिर्वगगति , १ विर्यग्गादुपूी, २ ओदारिक्ठिकः 
२ तेजस कार्मण, १ प॑चेद्विय जाति, १ छमांयी एफ संसथान, 
१ छमांथी एक संषयण), १ प्रशस्त के अप्रश्स्तगति, १ त्रष, 

, १ बादर, ९ ब्रत्येक १ पयाप्त, 


१ स्थिर के अस्थिरः १ श्वम के अद्म, १ मग कं दर्मग, 

१ आदेय कै अनादेय, र सुस्वर के दुःस्वरः १ यञ्च के अयद, 

१ अगुदलघु, १ उपघात, १ पराषात, 

१ उच्छरुस १ निर्माण, ४ ब्णादि चतुष्क 

आ प्रमे २९ मिथ्यादृष्टि चारे गतिना बंधे, साखादनी पण २९ बे, परंतु 
सासादनी संषयण अने संस्थान ,पांचमांथी एक एक बधे, छटं॑सखान. 
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अने संघयण न वे. आ २९ ना बधमां मुंग ४६०८ थाय, ते नीचे प्रमाणे.-- 
छ संस्थाने गुणतां - 
तेने छ सषयणे गुणतां ३६ 
तेने बे विदहायोगतिए गुणतां ७२ 
तेने स्थिरास्थिरे गुणतां १४४ 
तेने छभाश्चुमे गुणतां २८८ 
तेने सुभग दुर्भगे गुणतां ५७६ 
तेने आदय अने अनादेये गुणतां ११५२ 
तेने यच्च अने अये गुणतां २३०४ 
, तेने सुस्वर अने दुःसवरे गुणतां ४६०८ 
आ २९ मां उयोतनाम मेरवतां २० बाधे. तेना ग पण उपर प्रमाणे ४६०८ थाय, 
कुर तिर्थच पचेद्रियना ( १-४६०८-४६०८ ) भंग पण ९२१७ धाय, 
कृ तिर्थच गति आश्र प्रथमना ४० ने ५१ मेगवतां ९३०८ भग थाय, 
मचुप्यगति प्रायोम्य वांधतां ३ धंधस्थान ( २५-२९-३० ) 
तेमां २५ पूर्वे दवीद्रिय अपदाप्तमां गणाव्या प्रमाणे, परण तेमां मनुप्यगति, 
मदुप्यानुपूर्वी, परचेद्रियजाति, एम्‌ भोर. तेनो भ॑ग १, 
२९ नो व॑ध व्रण प्रकारे ते आ प्रमाणे. 
१ मिथ्या आश्री चारे गतिना जीव चाधि, 
१ साखाठन आश्री चारे गतिना जीव बधि, 
१ ्रीजा चोधा गुणस्थान आश्री देवता तथा नारको बाप. 
तेमां पेखा ब्रीजा गुणस्थानने आश्र तो उपर तिर्यच पचेदरिय पर्याप्तमां इदा- 


प्रमाणे २९ समजवा, 

त्रीजा चोधा गुणस्यने आश्री २९ नीचे प्रमणे- 
१ मुप्यगतति, १.नुप्याुपूरबी, “ श प्रेद जाति, 
२ ओदारिकटठिक, २ तैजस कार्मण, ¢ वर्णादि चतुप्क, 
१ पं संषयण, १ पं संस्थान, १ अयुरुरुधु, 
१ उपघात, ' " "१ प्रराघात, १ उच्छरस, 
१ त्रस बादर, १ पर्याप्त, 
१ प्रत्येकः १ स्थिर के अरिधर, १ शम के. अद्युभ्‌, 
१-सुभग, १ सुस्वरः ९ आदेय; 


१ यी के अयज्ञ, - १ निर्माण, ` १ प्रशस्तं विदायोगति, 
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आ २९ आश्री स्थिरास्थिर, श्माद्यम, अने यश्च अयश्च, आ त्रण विफरप 

होवाथी आर भंग थाय, 

मिथ्यादृष्टि आश्री २९ तियंचगति श्रमाणे दोवाथी २९ ना बंधना मलुष्यगति 

अश्री पण पूर्ववत्‌ ४६०८ भंग थाय, 

सास्वादन आश्री २९ ना ब॑धर्मां एक एक संवयण उने सस्थान घटवाथी भग 

३२०० थाय ते आ प्रमाणे,- 

५०८५=२५०९२-५००८२-१० ००८९२२० ००८२-० ०००९८२-८० ००९२१६० ००९२ 
३२००. आनो समावेश ४६०८ नी अंतगेत समजवो,. 

्रीजा प्रकारा २९ ना व॑धमां तीर्थकर नाम मेखवतां ३० नो वैष सम्यण्द्िे 

होय, तेना स्थिरास्थिर, श्युभाद्यभ, अने यश्च अयश्च साथे युणतां ८ मग थाय, 

कुरु मलुष्यगति आश्र ( १-४६०८-८ मरी ) ४६१७ मंग थया. 

हषे देवगति प्रायोग्य बाधतां ४ वंधस्थान-२८-२९-३०-३१ होय. तेमां २८ नो 


ध आ प्रमाणे-- 
१ देवगति, १ देवानुपूर्वी, २ वैक्रियद्धिक, 
२ तैजस कामण, ४ वर्णादिवतप्क १ समचतुरसर संस्थान, 
१ अगुरुरुधुः १ उपघात, १ पराधात, 
१ उनच्छुस, १ प्रशस्त विदहायोगति, १ तेस 
१ भाद्र, १ पर्याप, १ प्रत्येक) 
१ स्थिरके अस्थिरः १ शुम के अदयम; १ सुभग, 
१ सुर, १ अदेय; १ यश्च के अयश 
१ निमोणः १ ष॑चेद्धिय जाति, 


आ २८ प्रकृति १-२-२-४-५ अने ६ इञा गुणस्थान सुधी देवगति प्रायोग्य 
बाधतां धधे, तेना भंग स्थिरास्थर, माभ अने यश्च अयशवडे ८ थाय, 
आ २८ मां तीर्थकर नाम मेरवतां २९ धाय. पण ते चोथा गुणस्थानथीज ब 
धाय, तेना पण पूर्ववत्‌ ८ मग थाय, 
पूर्वोक्त २८ मां आहारकष्टिक मेव्वतां २० थाय, पण अहं निकस्पवाढी त्रणे 
प्रति श्ुमज जाणवी, तेथी तेनो मग १. ते सात्मा तथा आटमा युण- 
स्थानवारानेज होय, र त 
पूर्वोक्त ३० मां तीर्थकर नाम भेखवतां ३१ थाय, पण ते सातमा अघ्मा गुणः 
` स्थानचामाज बाधे, अदं पण एकज भग, "न 
“ ˆ सर्व भरीने देवति प्रायोग्य भग १८ थया, ˆ ~ "^ 
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न्रकगति प्रायोग्य एकज वंधस्थान-२८. 


१ नरकगति, १ नरकानुपूवी, २ वैक्रियदिक, 
२ तैजस कर्मण) ४ बणौदिवतुष्क, १ पंचेद्रिय जाति, 
१ हंडक संस्थान, १ अगुरुलघु, १ उपघात, 
१ पराघात, १ उर्चरमस, १ निर्माण, 
१ त्रस) १ बादर, १ पर्याप्त 
१ प्रत्येक; १ र । अश्च, 
दुमेग १ अनादेय, अयश्च 
दुःखर, १ यपत विहायोगति, 


आ २८ प्रकृति अश्युम बाधे, परैले गुणस्थाने एनो थ होय, एनो भग एकज थाय, 
एक यदचःकीति नासकर्मनो वंध अपूर्वकरणे थाय. ते देवगति प्रायोग्य बध पण 
व्यवच्छिन्न थया पछी ८-९-१० मा गुणस्थानवाराने हथ. 
गाथा २६. छया ंधस्थाने इर कटका भग थया, ते गणावे छे, 
२३ ना बंधमां ४ बिकरप एकेद्विय अपया प्रायोग्य, 
२५ ना बंधमां २५ विकल्प, तेमां २० एकद्रिय पर्याप्नना तथा वे जण चार दद्रिय- 
वामा, भवुष्य तथा तिर्भच चेद्विय अपर्याप्तमां एक एक मढी पांच. इल २५. 
२६ ना धमां १६ विकल्प. एकेद्रिय पर्याप प्रयोग्य, 
२८ ना ब॑धमां ९ बिकर्प, ८ देवगतिना, १ नरकगतिनो, 
२९ ना बधमां ९२४८ विकल, ४६०८ तिर्थच पंचेद्विय, ४६०८ मनुष्य, २४ 
विकरटंद्िय; तथा ८ देवता, 
३० ना ब॑धमां ४६४१ विकल्प, ४६०८ तिर्यैच पंचेद्रिय, २४ बिकठेद्धिय, ८ 
मनुष्य तथा १ देव प्रायोग्य, 
३१ ना धमां १ विकस्य, 
१ ना षधमां १ विकल्प. ८-९-१० मा गुणस्थान आश्री, 
क १२९४५ विकर्प थया, 
नाम कर्मना उदयस्थान १२. 
गाथा २७ ( २०-२१-२४-२५-२९-२७-२८-२९-३०-३१-९-८). 
एकेद्रियने उदयस्थान ५, (२१-२४-२५-२६-२७), 


२ तैजस कर्मण, २ स्थिरास्थिर, २ छ्युमाश्चभ, ) आ १२ 
 वर्णादि षतुष्क, १ अगुरुलघु, १ निमाण, | धरबोदयी छ, 
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१ तिर्यर्गति, १ ति्यगानुपूरबी, १ स्थावर नाम, 
१ एरेद्रिय जाति, १ बादरकेदष्य, ९ पर्याप के अपर्यापः 
१ दुर्भग, १ अनादेय, १ यश्च के अयश. 


आ प्रमाणे २१ नो उदय अणंतरारगतिमां समजवो, अही भग ५. तेमां 
स्थावर बादरं अने द्ष्मने पर्याप्त अने अपर्याष्ठवडे गुणतां मात्र अयद साथे 
४ भग थाग. तेमांना २ ने यश्नो उदय न होय तेना ३, तथा स्थावर वादर्‌ 
पर्याप्त आशी यघ्नो पण उद्य होय तेथी तेना भंग २, 

अदी मात्र आहार पर्याप्त थतां तेमां पएर्याप्तते पर्याप्त नामकर्मनो तथा अपर्या- 
प्तने अपर्याप्त नामकर्मनो उदय होय, तेथी बन्न गणाय, 

आ जीवने शरीरस्थ थतां ४ प्रकृति वधे. 
१ ओदारिक दरीर, १ हकेस्थान, १ उपवबातनाम, १ प्रत्येक के साधारण. ए 
% वधे, तथा १ ति्थैवनी आयुपूर्वीं षटे, तेथी हर २४ नो उद्य थाय, 
तेना भग १० थाय. ते नीचे प्रमाणे,-- 
% धादर पर्याप्ने प्रत्येक अने साधारण तथा यदा अने अयश्च साथे गुणतां ४, 
२ वाद्र्‌ अपयाप्े प्रत्येक अने साधारणं साये गुणतां २. तेने मात्र अयज होय. 
% शषमने प्रत्येक तथा साधारण साथे अने पर्याप्त तथा अपर्याप्त साये गुणतां 
४, तेने पण अयश्च ज होय, 

चादर धायुकायने पक्रिय शरीर करती षखत ओदारिके चरीरने काणे वैक्रिय 
शरीर कटेवुं, तेथी तेने पण २४ नो उद्य थाय, पण तेनोभंग एकज 
थाय, केमफे तेजस्काय तथा चायुकायने साधारणपणे यश्चःकीर्तिनो उदय 
छे ज नही, क्रिय शरीर पर्याष्ठनेज होये, तेथीते आभ्री पणभग 
जुदा न धाय, 

इर २४ ना उदयमां भंग ११ धाय, 

२४ ना उदयरवारा एकेद्रिय चरीर पयातितडे पर्याप्त थतां तेमां पराधात नाम 

भव्खाथी २५ नो उदय थाय तेना भंग ६. 

¢ चादरने प्रत्येक तथा साधारण साथे तथा यश्च अने अयश्च साथे गुणतां ४, 

२ शट्मने प्रत्येक तथा साधारण साथे गुणतां २, तेने अयशनो ज उदय होय, 

अदी पर्याश्षपणुं गणी अपयाप्नना जुदा भेद कष्या नथी, 

बादर वायुकायने वैक्रिय करतां सरीर पर्यािवडे पर्याप्त थतां पराघात क्षेपवाथी 

२५ धाय. तेनो पण पूर्वत्‌ एकज भंग, 
कुरु २५ ना उद्यमां ७ भंग, 
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पक्त २५ ना उदयवाग्य एक्निय शासोच्छरस पयांधिवडे पयाप्न थतां-उन््रीस 
नामकम मेस्ववाथी २६ नो उदय. तेना पण उपर प्रमाणे मंग ६, 

अथवा २५ ना उदथवाठने श्वासोरचछ्स पर्यापिए पर्याप थया अगाउ आतप के 
उथ्योतनो उदय थवाथी २६ नो उदय, तेना पण भंग ६, ते आ प्रमाण-- 
9 उचयोत नामवामा बाद्रने प्रत्येक अने साधारण साथे तथा यश्च थने 
अयश्च साथे गुणतां ४ थाय. तथा आतप नामवान्न प्रत्येकने यश्च अयक्च 
साथे गुणतां २ थाय, आतप नाम साधारणने न दहोवाथी, कल £ भग. 

वाद्र बायुकायने प्ैक्रिय करतां २५ ना ब॑घमां उन्छूमस नाम मेग्वतां २६ धाय. 
तेनो पूर्वनी जेम एकज भग, केमके तेड वायु कायने आतप, उदोत अने 
यक्षनो उदय नथी, 

छर २६ ना उदथमां १३ भंग थाय, 

उच्छुसवारा २६ ना उटयी एरेद्वियने आतप के उद्योतं भेग्वतां २७ नो 

उदय थाय, तेना छ भंग, उपर आतप के उद्योतमां बताव्या प्रमाणे, 

ङ एकेद्रियना उदय भंग (५-११-७-१३-६) ४२ थाय 

द्रीद्वियने उदय स्थान & (२१-२६-२८-२९२०-३१), 

१२ ्वोदयी, र तिर्यग्गति, १ तिर्थगावुपूर्ी, १ र दरीप्रिय जारि, 
१ प्रसनाम, १ बाद्रनाम, १ पर्याप्न के अपर्याप्तः १ यद्र के अयद 
१ दुरमग, १ अनादेय, 

आ प्रमाणे २१ अर्पातगरगत्िमां कमे, अहीं तरण भंग थाय, ते आ प्रमणे- 

२ पयोप्ताने यक के अयद साथे गुणतां २. 
१ अयर्याप्नाने एक अयद्च ज होय, तेथी तेनो १. 

पृक्त २१ मां सरीरस्थ थतां ६ वधे, ते आ प्रमाण- 

१ ओदारिकि शरीरः १ ओदारिक अगोपांग) र हुंडक सस्थान, 

१ छेबहटं संषयण, १ उपयात नाम १ अत्येक नाम, 

आ & प्रकृति वधारयी, अने १ तिर्यचनी आनुपूवीं काढवी, एल २६ थाय. तेना 

यण्‌ पूर्वोक्त प्रकारे ३ भंग जाणवा, 

शरीर परयिवडे पयाप्ताने ९ प्रशस्त विहायोगति, १ पराधात्‌ नाम, वधे एटङे २८. 

अहं पर्याप्ताने यद अगद साथे युणतां २ भंग धाय छे, पर्याप्तपणानो 

तथा प्रदस्तविहायोगतिनो सद्भाव छे मारे, 

पूर्वोक्त २८ मां श्वासोच्छस पयोप्तिए पर्याप्त थतां १ उच्छास नाम धते एटठे 

२९ थाय, तेना पण पूर्यत भंग २, 
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अथवा श्चरीर पयाप्तिए पर्याप्तने उच्छूमसनो उदय न थाय अने उद्योत नामनो 
उदय थाय, तो परण २९. तेना पण यज्च अयश्च साथे भंग २, 
ल २९ ना उदयमां मग ४, 
२९ मां सुस्वर के दुःस्वर मेतां ३० नो उदय, तेना सुखर दुःस्वर तथा यश 
अथश साथे गुणतां भंग ४, ह 
अथवा स्वरनो उदय नदीं थतां उर्छमसवारने उदयो नानो उदय थतां पण 
३०. तेना भग यश्च अयन्च साथे गुणतां २. 
कल ३० ना उदयमां मंग 8. 

भाषा परयौिए पर्याप्त स्वश्ना उदयवारने ३० मां उद्योतनाम मेरवतां ३१ 
थाय, तेना सुस्वर दुःस्वर अने यश्च अयश्च साथे गुणतां भंग ४, 
ल दंद्रिय आश्वी मंग (३२--२-२-४-६-४) २२ थाय, 

च्रीद्रिय अने चतुरिद्भियने प्रण उपर प्रमाणे ज छ छ उदय स्थान तथा वावीश्च 
बावीश् भग होवाथी इल विकरेँद्रियना भंग ६६. 

आत एटले वैक्रिय दह कर्या विनाना स्वाभाधिक तिर्थच प॑चद्रियने उदथस्थान ६ 
(२१-२६-२८-२९-२३०-३१) 

१२ धुबोदयी, १ तिर्यग्ग्ति, र पिर्यगालुपू्वी, श प॑चेद्रियजाति, 

१ त्रसनाम, १ बादरनाम, १ पर्याप के अप्योष्ठ, १ यश्च के अयश, 
१ दुर्भग के सुभग, १ अदेय के अनादेय. 

आ प्रमाणे २१ नो उदय अपांतरारगतिमां ह्यय. तेना भंग ९, 

८ पर्याप्नने यश्च अयश्च साथे, सुभग दुर्भग साथे, तथा अदेय अनादेय 
साथे गुणतां ८ थाय, 

१ अपर्याप्तने अयश्च, दुग अने अनादेय ज होवाथी १. 

अन्य के छे के सुभग तथा आदेय अने दुर्भग अनादेयदु युगरु साथे ज उद्थमां 
होवाथी पर्याप्त आश्री ४ अने अपयात आभी १ एम भंग ५ थाय छे, 

पूर्वोक्त २१ मांथी ति्य॑चनी असुपू्ीं कादीने छ नांखवाथी २६ थाय. 

१ छ संधयणमांथी एक,-“ १ छ संस्थानमांथी एक, १ जदारिकि शरीर, 

१ ओदारिक अंगोपांग, १ उपघात, ` १ प्रत्येक, 

आ प्रमाणे २६ प्रति शरीरस्थते होय. तेना भंग २८९ नीवे प्रमणि-- 

२८८ प्य्नने छ संषयण, छ संस्थान, सुमग दुर्भग, आदेय अनादेय तथा य॑श्च 
अयश्च साथे गुणतां २८८ थाय, ते आ अमाणे-- 
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पर्यप्ताने ६ सषयणे गुणतां ६ 
तेने ६ भस्थाने गुणतां ३8 
तेने सुभग दुर्भगे गुणतां ७२ 
तेने अदि अनादेय गुणतां १४४ 
तेने यत्र अयश्च साथे गुणतां २८८ 
१ अप्याप्ता आश्री भागो एकज थाय. इल भग २८९. 
अपर्याप्ते ठेव सधयणः, हंडक संस्थान, दुरभग, अनादेय अने अयद्च होत्राथी 
तेनो एकज भागो थाय छे, तेथी कुल २८९ मंग थाय छे, 
पूर्वोक्त २६ मां शरीर र्याप्तिए पर्याप्तने २ श्रकृति उमेरतां २८ थाय, 
१ पगधात, र प्रशस्त के अग्रच्स्त विहायोगति, 
आ प्रमाणे २८ ना उढयमां पूर्वोक्त २८८ भेदने वे प्रकारनी विदाणेगति साये 
गुणतां भग ५७६ थाय, (अही अपर्याप्नपणुं न गणु) 
पवेक्त २८ मां श्वासोच्छास पर्याप्ति पर्याप्त थतां उच्ुस नाम भम्वाथी २९ 
नो उढय., तेना पण भग ५७६. 
अथवा ्ररीर पयाप्पिए पर्यप्तने उच्छरमसनो उदय नहीं थतां तथा उद्योवनामनो 
उदय थतां २९. तेना मग परण ५७६. 
कल २९ ना उदयमां भग ११५२. 
पर्वोक्तं २९ मां भापापयाप्तिए पर्याप्त थतां सुखर के दुःखर भग्वाथी ३० नो 
उदय, तेना भंग पूषोक्ति ५७६ ने सुस्वर इुःखर साथे गुणतां ङ ११५२. 
अथवा माषापर्याप्तिनो उदय नदीं थतां उच्छसवाजने उद्योतनो उद्य थतां 
३० नो उदय, तेना मंग ५७६ 
कुट ३० ना उदथमां मंग १७२८ 
खर सहित ३० धामने उद्योत नाम मस्तं ३१ नो उद्य, तेना भंग पूर्वनी 
जेम ११५२. 
फुल आरत तिच प्॑चेद्रिय आश्री भग ४९०६, 
( ९-२८९-५७६-११५२-१७२८-११५२ ) 
तिच पचद्वियने वैक्रिय शरीर करता उदयस्थान ५, 
(3 ०) 
पू ४ ९१ माथी शरीरस्थ थतां तिय॑नी आनुपूर्वीं कादीने 


२ वक्रियहिक, १ समचतरशच संस्थान, १ उपघात, १ प्रत्येक, 
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आ प्रमाणे २५ नो उदय तेना भ॑ग परयाप्ताने सुमग दुर्भग, आदेय अनादेय, यश 
अयश साथे गुणतां ८ (अदी अपर्याप्त नामनो उदय होय ज नही.) 
पूर्वोक्त २५ मां शरीर पर्याप्तिए पर्याप्तने १ पराधात नाम अने १ प्रषस्तविहायो- 
गति वधवाथी २७ नो उदय थाय. तेमां अ्र्स्त गति न होवाथी भंग ८, 

ू्ोक्त २७ मां श्वासोच्छूयस पर्याप्तिए पर्याप्त थतां उच्छास नाम वधवाथी २८ 
थाय, तेना पण भ॑ग्‌ <, 

अथवा २७ मां उब्धौस न बधतां उद्योत बधे, तो पण २८ थाय, तेना पण सग ८. 
कक २८ ना उद्यमां भग १६ धाय, 

२८ मां भापाप्याम्तिए पर्याप्त थतां सुखर नामनो उदय थवाथी २९ थत्य, तेना 
पण मग <, 

अथवा २८ मां मपापर्याप्तिए पर्याप्त न थतां सुस्वरनो उदय न थवाथी अने 
उद्चोतनामनो थवाथी २९. तेना पण भग ८, इ २९ ना उदयमां भग १६. 

सुस्वर युक्त २९ मां उचोत नाम भख्बाथी २० थाय, तेना मग ८. 

कुल .वक्रिय शरीर करतां मग (८-८-१६-१६-८ ) ५६ थया, 

कुर ति्भैव प॑येद्रियना भ्रग (४९०६-५६) ४९६२ थया, 

कल प्थिचगति आभ्री विकलेद्रियना ६६, एकद्वियना ४२, तथा पेद्रियना 
४९६२ मदी ल ५०७० थया, 


सामान्य मनुष्ये उदयस्थान ५ ८ २१-२६-२८-२९ ३०) 
अरीं सर्वे भगं उपर श्रमाणे समजवा मात्र भचुग्यने वैक्रिय आदारक विना उचोत 
नामनो उदय न होव।थी २९३० उद्योतनाम दिनाना हयेय, तेथी २९ मां 
म॑ग ५७६, अने ३० मां भग ११५२ थय, 
कुक सामान्य मचुप्य आश्री भग २६०२ ( ९-२८९-५७६-५७६-११५२ ) 
मयुष्यने वैक्रिय करतां उदयस्थान ५ ( २५-२७-२८-२९-३० ) 
१२ ्वोदयी;, २ वैक्रियद्धिक, १ समवतुरख; २ त्रस ने चादर, 
१ पर्याप्त, . १ प्रत्येकः, १ उपघात; १ सुमग के दुर्भग, 
१ यश्च ॐ अयश्च, १ आदेय फे अनादेय; १ मनुप्यगति;, १ परचेद्रिय, 
आ प्रमाणे २५ ना उद्यमां सुमग दुर्भग, आदेय अनादेय, अने य्न अयद साये 
गुणतां मग ८ थाव. 
पंचमा छा युणस्थानवाऊाने चैक्रिय करतां तरणे श्चमनो ज उदय समजवो, तेथी 
तेनो एकज भंग थाय, पण तेनो समावेश्च आ आखनी अदर समजवो, 
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रीर पर्याप्तिए पर्याप्तने १ पशात, १ प्रसस्तविदायोगति ए वे मेखवतां २७ नो 

उदय. तेना भग पण ८, वक 

२७ मां श्रासोच्छसं परया्निए पर्याप थतां उच्छा नाम मेल्तां २८नो 
उदय. तेमां एण भंग <, 

अथवा स॑यतने वैक्रिय करतां उच्छमसं नासना उदथ अगाड उदयोत नाममो 
उदथ थतां पण २८ थाय, परंतु तेनो भेग एकज. केमके तेने त्रणे अदयुभनो 
उदयं नथी, कुक २८ ना उदथमां भंग ९, 

२८ भां उरचचछसदारने भापापर्यातिएः पर्याप थतां सुस्वरनाम भख्वाथी २९ 
थाय, तेना भंग €, 

अथवा मापापर्यापनि भगार संयते उद्योतं भास्‌ मरूषाथी पण २९. तेनो भंग 
पूर्ववत्‌ १, इर २९ ना उद्यमां मंग ९, 

पूर्त सुस्वर युक्त २९ मा संयते द्योत नाम भदबाथी ३०, तेनो म॑ग १, 
हरु वैक्रिय आश्री भंग (८-८-९-९-१ ) ३५, 


आहारक शरीरी मरुष्यने उदयस्थान ५ ( २५-२७-२८-२९-३०) 
वैियवत्‌ २५. तेमां वैक्रियने स्थाने आहारकदिक बोल. अने प्रति बषी 
शुभ ज कवी, केमके आदारकने अश्मनो उदय होतो नथी, तेथी अही मग ९, 
२७ ना उदयां पण भग १, 
२८ ना उद्यमां उ्छरसने उचीततना बिकल्पथी भंग २, 
२९ ना उदयमां सुस्वर अने उच्योतना विकर्पथी भम २, 
३० ना उदथमां उचो मस्तं म॑ग १, 
डर आहारक आशी भग ( १-१-२-२-१) ७, 
केवीना उदयस्थान १० ८२०-२ ८-२९-२७-२८-२९-२३०-२१-९-८) 
१२ ्वोदयी, २ रसने बादर, १ मनुम्यगरि, १ प्रिय जारि, 
१ सुभग, १ पयानाम, १ अदेय, १ यदकीर्ति, 
आ २० नो उदय {सामान्य केवदढीने केवसी सदूषातमां कार्मण काययोगे 
ं १ । अही मंग १, 
उप्रनी २० भां नाम २१ प्रकृतिनो उद्य. वीर्धकरने 
केले चलते ज होय, अदं पण भंग १, प क 
क्त २० मं ओदारिकिमिश्र काययोगे वतां सामान्य कवीन २-२३-७ मे 
समये ६ उभरवां २६ नो उद्य शोय. ते ६ आ पमाणे-२ गौदारिकि 
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दिक, १ छ सस्थाननांथी १, १ उपघात, १ प्रत्येक, १ व्र्षमनाराच 
संहनन. अदी £ संस्थानवडे ६ भग थाय. पण ते सामान्य मलुप्यमां गणाय 
हत्राथी जुदा न गणवा, 

पूर्वोक्त २६ मां तीर्थंकर नाम भेस्रतां २७ थाय. पण तेमां संस्थान समचतुरल 
ज होय, तेथी तेनो भंग १, 

यर्वोक्त २६ मां नीचेनी चार मेरुवतां २० थाय, 
१ पराधात, १ उच्छमस, १ सुस्वर ॐ दुःसर, १ प्रशस्त के यप्ररस्त गति, आ 
२० नो उद्य सयोगी केवढीने ओदारिके काययोगे वर्ततां कायम होय. तेमां 
छ सस्थानः तरे गति, अने सुखर दुःस्वर साथे गुणतां मंग २४ थाय. पणते 
सामान्य मुप्यमां गणा होबाथी जदा न गणव्‌।, 

पूर्वोक्त २० मां तीथैक्‌ नाम॒ भर्तां ३१ धाय, तेनो उदय सयोगी कबरी 
तीर्थकरने ओदारिक काययोगे वतेतां दोय, पण तेमां सुस्वर अने प्रयस्त 
विहायोगत्ति ज होय, तेथी तेनो भ॑ग१. 

ते ज २३१ वाग्योग रष्ये छते सुस्वर नाम॒ टस्वाथी ३०, अने उच्छास रंधवाथी 
उन्छरस नाम रे त्यारे २९ नो उदय तीर्थकरने होय. 

३० माधी सामान्य केवदीने बाग्योग रुष्य छते २९, अने उचच्छरस रंष्ये छते २८ 
श्राय. तेमां २९ ना & सस्थान अने वे गति साथे गुणत १२ भग थाय. अने 
२८ ना ६ संस्थान सये £ मग थाय, पण ते पूर्वे सामान्य मलुष्यमां मणा- 


येर दोवाथी जदा न गणवा, 
१ भरुप्य गति, र रपवेद्वियजाति, १त्रसनाम, १ बादर नाम, 
१ पयांपनाम, १ भुमग नाम १ अदेय, १ यद्चःकीति, 


आ आठनो उद्य प्तामान्य केवरीने चरम समये होय, अदी मंग १, 

ए ८ मां तीर्थकर नाम मेख्वतां ९ नो उदय धाय, ते तीर्थकरने चरम समभे होय. 

आ प्रमाणे केयढीना १० उदयस्थानमां ८ मंग (२०-२१-२७-२९-२०-३१ 
-९-८ ) वधारे मणवा. तेमां पहेला छेला विना & तीर्थकर आश्री अने 
पषेढो तथा छेदो सामान्य केवमी आश्री, 

छर मचुष्य गतिमां उदय आभ्री (२६०२-३५-७-८ ) मंग २६५२. 


देषगततिमां उदयस्थान ६ ( २१-२५-२७-२८-२९-३०) 
१२ धबोदयी, १ देवगति, , र देवादुपूवी, , १ पचेद्रियजाति, 
१ भ्रसनाम, १ बादर नास, १ मग ॐ दुर्मग, १ अदेय के अनादेय, 
१ थृद्च के अय, १ पर्यौप्रक नाम. 
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आ २१ नो उदय अपांतेरारं गतिमां होय, तेमा मग दुर्भग, अदिय अनादेय, 
अने शच अयद साथे गुणतां ८ भग थाय. ( दुमेग, अनादेय अने अयदा- 
नो उदय पिन्लावादिने दयोय तथी, ) 

पी शरीरस्थने देवानुपूवीं बटे, थने पांच वधे. ते आ प्रमणे-- 

२ चैक्रियद्टिक, १ उपवात, १ प्रत्येक, १ ससचतुश्स व 

छ २५ ना उदयमां पूर्ववत्‌ भग ८ (देवने समवतुरल्न विना बीं सस्थान न 

होय, तथा संधयण ५ न होय, ४ 1 
५ † शरीर प्रयाप्तने १ परावात १ प्रशस्तगति भट्वाथी २७ 

ष 1 ५ १८ भग ८, ( देवताने अप्र्स्त गति होती नथी. ) 

२७ ना उदयवाऊने शासोन्ड्रस पर्यािण पर्याप थतां उरस नाम भत्त्राथी 
२८ नो उदय, तेना पण भंग ८, 

अभरवा श्वासोच्छस परयाक्षिए पर्याप न थतां उच्छरस नाम न मम्वाथी अने उद्योतं 
नामनो उदय थवाथी पण २८ ना उदयसां पण भंग <, 

कुर २८ ना उदयमां भग १६ 

उच्छरस बाढाने माषापर्याषिएः पयाप्त थतां सुस्वर मस्वाथी २९ नो उदय, ` तेना 
पण मग ८, दव उने दुःस्वरनो उदय दतो नथी.) 

अथवा भापापर्यापिए पर्याप्त न थतां सुस्वर न भख्बाथी अने उद्योत्त नाम भर- 
वाथी पणं २९. तेना एण सग ८, 
छल २९ ना उदयमां मग १६. 

शस्वर युक्त २९ मां उद्योतं नाम भर्वाथी ३० नो उदय, तेना पण मग ८, 

छर देबगति आश्र भागा ६५, (८-८-८-१६-१६-८) (उ्चोतनामं उत्तर 
वैक्रियमां होय.) _ 
नरकगति आश्र उदयस्थान ५. (२१-२५-२७-२८-२९.), 

१२ ्रुबोदयी, १ नरकगति, १ न्कानुपूवी, १ दर्मग, 

९ अनादेय, १ अयु, , १ रसनाम्‌, १ माद्रनाम, 
१ पर्ाप्तनास, १ प॑चद्ि जापि, 

आ २१ नो उदय अपांतरारु गतिभां समजवो, तेनो भंग १, 

११ माथी जदपृ्ीं जतां अने पांच नीचेनी वधां २५ थाय, तेनो भंग, १ 
२ परक्िय द्विकः १ हं संस्थान, १ उपधात, १ पर्क, 


ते २५मां शरीरस्थ थतां १ पराषात अने १ अग्रशस्त विहायोगति भर्तां २७ 
नो उदय, अही पण भग १. 
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२७ मां श्वासोच्ूस पयाप्त थतां उच्छास नाम भख्वाथी २८ थाय, तेनो भग १, 
२८ बारा भाषा पर्याप्त थतां सुस्वर नाम भख्वाथी २९ नो उदय, तेनो भग १. 


डल नरकगति आश्री मेग ५, 
चारे गति आश्री इल उदय अग ७७९१. 
तिर्यच प॑चेद्धियना ४९६२ नरकना | 
मनुष्यना २६५२ एकंद्धियना ४२ 
देवना ६४ विकर्ठेद्वियना ६६ 


गाथा २८-२९. १२ उदयस्थानमां दरेक उदयस्थाने केला केटा मग थाय।ते के छे, 
२० ना उदयमां भग १. सामान्य केवरी आश्री, 
२१ ना उदयमां मग ४२, 


५ एकद्विय आश्री, ९ विकठेद्रिय अश्री, 

९ तिर्व॑च पचेद्रिय ९ मनुष्य रपचेद्विय; 

१ तीथकर; ८ देवता,' ? नारकी, 
२४ ना उदयमां मंग ११. एकंद्रिय आशी, 
२५ ना उदयमां भग ३३. 

७ एकेद्िय ८ वैक्रिय तिर्यच पचेद्र, 

८ वेक्रिय मनुष्य, १ आहारकं मलुष्य, 

८ देवता, १ नाश्की 
२६ ना उद्थमां भंग ६००, 

१३ एकद्रिय आश्री ९ विकठद्रिय आन्री, 


२८९ सामान्य तिच पंचद्रिय, २८९ सामान्य मनुष्य, 
२७ ना उदयमां भ॑ग ३३, 


६ एकेद्विय आभ्री, ८ वैक्रिय दिर्थैच प॑चदरियः 
८ वैक्रिय मनुष्य, १ आहारक सयत; 
१ केवरी ८ देषता, १ नारी, 
२८ ना उदयमां मंग १२०२. 
£ बिकरलेद्रिय आशी, ५७६ साप्रान्य तिर्यच पंचेद्वियः 
१६ वैक्रिय तिर्यच प॑चेद्रिय, ५७६ सामान्य मनुष्य, 
९ वैक्रिय मनुष्य (८-१), २. आहारक) 


१ ६ देवता, १ -नारकी, 
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२९ ना उदयां यंग १७८५. 


१२ विकरेग्रिय, ११५२ स्रायान्य तिर्यच पचेद्रिवः 

१६ वक्रि तिर्य पचेद्वि. ५७६ सामान्य मनुष्व, 
९ दै्रिय मदुष्य (८-), २ आद्ारकः 
१ तीर्थकरः १६ देवता, १ नारकी. 

३० ना उदयमां मग २९१७. 

१८ विकरेद्रिय, १७२८ सामान्य तिर्यच पंचेग्रिव, 
८ देक्रिय तिर्यैच पचेन, ११५२ सामान्य मनुष्य, ~ 
१ बेक्रिव मनुष्य (८-१), १ आहारक; 
१ केवरी, < देवता. 


३१ ना उदयमां सग ११६५. ॥ 
१२ विकरद्िय, ११५२ सामान्य तिच पंचेद्रिव, तीर्थकर. 


९ ना उदयमां भगं १, तीर्थकर आधी 
< ना उदवमां मैय १, सामान्य केवरी आश्री, - 
ङ्ङ उदय मंग, ७७९१. 
गाधा ३० नामकसैनां सत्तास्थान ९२. 

( ९२-९२-८९ ८८-८६-८०-७९-७८-७६-७५-९-८ ) 
सर्चप्रहति सत्तामां होय चयार ९३, 
तीर्थं नाम दिना ९२. 
आहारक चतुष्क ( आहारक शरीर, आदागछंगोयांय, आहारक 

वंधन, आहारक संषातन ) विना. ८९. 
तीथकर नाम्‌ विना. ८८. 


८८ माथी द्गति, देवाजुपू्री अथवा नरकगति, नरकातुपूर््ी जतां ८६. 
अथवा ८० नी सत्तावाखो नरकटिक तथा चक्रिय चतुष्क वधि त्वारे ८६. 
अथवा <° नी सचावारो- देवष अने वेक्रिय चतुष्क इथि त्यारे ८६. 


प्रथमना ८६ मांबी नरकद्िक अने वैक्रिव चतुष्क जतां ८०. 
अथवा बीजा ८६. मां्ी-देवद्धिरु अने वैक्रिय चतुष्क जतां ८०, 
८० धी मदुष्वद्विक गनां ७८ 


आरला-अयुपकनां भत्तास्थान जाणा 
हे पक्नां कहे दे- 
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९३ माथी नरकषिक, तिग्रिक, पंचेद्धिय विना ४ जाति, स्थावरनाम, 


घक्ष्मनाम, साधारण, आतप, उद्योते, ए १२ खपावे त्यारे ८०, 
९२ मांथी पूर्वोक्त १३ खपवि तयार ७९, 
८९ मांथी ए १२ खपावे स्यार ७६. 
<८८ मांथी ए १३ खपावे त्यारे ७५, 


मुम्यगति, प॑चेद्धियजाति, अस्‌, वाद्र, पर्याप, सुमग, अदय, यण, 
तीथकर नाम, ए ९ प्रकृति अयोगी केवठीने चरम समये होय, ९, 


आ ९ मांथी तीर्थकर नाम जतां ८. 
गाथा २१. इवे नासकर्मनां वंधस्थान <, उदथस्थान १२ अने सत्तास्थान १२ नो संवेध 
कहे के. 


ओषे एटके सामान्ये अने आदेश एटके विरपे, अयुक रबधस्थाने आटलां उदय 
स्थान अने आलां सत्तास्थान ते सामान्य कटैवाय ठे, अने १४ गुणस्थान- 
मां ६२ मार्गणाए प्रत्येके आटलां आरलां व॑ध, उदय अने सत्तारथान छे, 
एम केषं ते विशेष कहेवाय छे, 

गाथा ३२, प्रथम सामान्ये संवेध कहे ठ,-~ 

२३-२५-२६ ना वंधमां ९ उदयर्थान अने ५ सत्तास्थान होय. 

तेमां २२ नो ब॑ध अपयौप्त एकेद्विय योग्यज छे, तेना बंधक एकद्रिय) चिकरेद्रिय 
तिर्वच पंचेद्रिय, अने मतुष्य छे. ते २३ ना बधे यथायोग्य सामान्ये ९ 
उदयस्थान होय.-(२१-२४-२५-२६-२७-२८-२९- ३०-२१) 

२३ ना बधमां २१ जुं उदयस्थान अपां तरालगतिमां वर्तता शएकेद्विय, विकठेद्विय, 
तिरय पंचेद्रिय अने मनुष्ये होय. 

२३ ना ब॑धमां २४ नो उदय अपर्याप्त तथा पर्याप एकेद्रिये दोय. 

२२ ना धमां २५ नो उदय पयाष्ठ एकेद्रिय, वेक्रियपि्यव, मनुष्य मिथ्यादृष्टि, 

२३२ ना वंधमां २६ नो उदय पयति एवेद्रिय, पयाप्त अपया षिकठद्रिव, पि- 
थक्‌ पंेद्रिय) तथा मलुष्य मिथ्यादृष्टि होय, 

२३ ना बंधमां २७ नो उदय पया एकंद्रिय, वेक्रिय ति्यच, मद्य मिथ्या 
त्वीने सरीर पर्याध्िए पर्या्ने होय. 

२३ ना वंधमां २८-२९-३० नो उदय पर्या विकरद्विय, पिर्थच पंचेप्रिय, 
मनुम्य मिध्यादृ्िने दोय, 

२३ ना धमां ३१ नो उदय विकरुद्रिय, सिर्थच पंचेद्धिय, मनुष्य मिथ्यादृष्टि. 

आ प्रमागे ना २३ ना भषमां स॒त। थान ५ (९२-८८-८६ -८०-७८,) 
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२२ ना ब॑भमां २१ नां उदयमां सर्वने पवि सत्चास्थान मात्र मुष्यने ७८ तिना 
चार्‌ सत्तास्थान, 

२३ ना वयमा २४ ना उदयमां पण पावि सत्तास्थान, मात्र बायुकायंे श्रिय 
करतां २४ ना उद्यमा वर्षतां ८० ने ७८ बिना व्रण सत्तस्थान ( कारणक 

्ै्रियने तो ते अनुमवे ज छे, अने चैक्रिय होवाथी देविकः के नरकिक पण 
वर्ने जतां नथी. तेमज वैक्रिय षट्क गथा पछ ख मनुष्यदविक सत्तामांथी जाय 
छे. तेथी ते पण रहे ठे. ) 

२३ ना व॑धमां २५ ना उद्थमां पांच सत्तास्थान, पण ७८ खं सत्तास्यान चक्रिय 
वायुकाय तथा तेडकाय आश्री जाणड, ( कारण क तेउ बाड निना बीजा 
वधा पर्याक्षा जीवो नियमे करी मलुष्यदधिकं बांधी शके छे. ) 

२३ ना बधमां २६ ना उद्यमां पवि सत्तास्थान. पण ७८ दँ अवक्रिय, तेछः षाः 
तथा विकठेदरिय अने प॑चेदधिय पर्याप्तज के जे तेडः वाउमांथी अरनेतर आ- 
वेरा होय ते पर्याप्ता अपरयाप्ताने आश्रीने जाणवु. कारण के ते मुष्यष्ठिकं 
घांधतां नथी. तेथी तेने ७८ पामीए, बीजाने नदी. श 

२३ ना चंधमां र२७ना ७८ विना चार सनत्तास्थान, कारण के २७ 
उदयस्थान तेऊ 3 बीजा पर्याप्त बादर एकद्रिय तथा वैक्रिय तिर्यच 
मलुप्यने छ, तेमने मनुष्यद्विकनो संभव छे माटे ७८ न पामीए. 

२२ ना बंधमां २८-२९-३०-३१ ना उदयमां ७८ विना चार चार सत्तास्थान. 
कारण के ए चार उदयवाद् एद्रिय न होवाथी बाकीना जेने ए चार 
ऊदयस्थान छे तेने मलुष्यद्िकनो संभव छे. 

कुल २३ ना धमां ९ उदयस्थाने सत्तास्थान ४० छे. 

२५ उने २६ना वंधमां एण एजं प्रमाणे नव नव उद्य स्थान अने वानीञ्च 
चाढीश सत्तास्थान जाणवां, विशेष एटरो छ के-केवठ पर्याप एेद्रिय 
श्रायोग्य २५-२६ बाधतां देवेताओने २१-२५-२७-२८-२९-३० ए कछ 
उदयस्थानमां ९२ अने ८८ ए वे ज सत्ताम्थान कहां ॐ. केमके अपया 
विकठेद्िय, तिर्थच, मलुष्य प्रयोग्य २५ नो बध देवता बांधता नथी, केमके 
अपयामि एकेद्रिय के बिकरेप्रियादि्मां ऊपजवानो तेमने अभाव छे, 

२८ ना वंधमां < उदयस्थान अने ४ रत्तास्थान छे, 
ते ८ उदयस्थान आ प्रमाणे--२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१. 

२८ नो चथ देव प्रयोग्य तथा नरक प्रायोग्य शेय. तेमां देव ्रायोग्य २८ नो 
वध करतां अदे उदयस्थान हेय अने नारफ प्रायोम्य २८ नो बंध करतार 
उदयस्थान (२०-२१), 
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तेषा देयगति प्रायोग्यं २८ ना व॑धता ८ उग्यस्थान क ठ. 

२८ ना बंधमां २१ नो उदय क्षायिक सम्यग्दृष्टि अने वेदक सम्यण्टरि तिर्थव मलनुप्यने 
अपांतरार्‌ गतिमां होय, 

) २५ नो उदय आहारकं संयतने तथा वैकरिय पिर्यच मदुष्य सम्यण्द्टि बा 
मिथ्यादृरिने दोष. 

# २६ नो उद्यं धषायिक के वेदक सम्यण्द्िः पं्चेद्रिय तिर्थच; मनुष्य 
दरीरस्थाने होय, 

# २७ तो उदयं आहारकं संरतने तथा वक्रय त्ियैच मनुष्य समकरिती 
के मिभ्यादृ्िने दोय, 

# २८-२९ नो उद्य श्वरीर अने श्वासोच्छयस परयापिवारा तिच मदुप्य 
क्षायिक के वेदक समकषितीने तथा आहारक रेयतने तथा चैक्रिय 
ति्थ॑च मनुष्य समकिती के मिध्यात्वीने होय 

३० नो उदय त्ियच मनुष्य समिती, भिथ्यात्व भिश, त्तथा आहारक 
संय॑तने अने वैक्रिय संयतने 

+ ३१ नो उदय प॑चेद्धिय पिच समिती तथा मिथ्यात्वीने दोय, 

हवे नरकेगति प्रायोग्य २८ ना बंधमां ३०-३१ ए बन्ने उदय स्थान कहे छे, ) 

२८ ना बंधमां २० नो उद्य प॑चद्धिय तियच भने मवुष्य भिध्यात्वीने होय, 

२८ ने ब्॑बमां ३१ नो उद्य प॑चेद्धिय तिच मिध्यात्वीने होय. 

२८ ना धमां सामान्ये ४ सत्तास्थान (९२-८९-८८-८& ), ते आ प्रमणि- 

देवसति प्रायोग्य २८ ना षंषमां २१ उदयमां सत्तास्थान २ (९२-८८ ), 

देवयति प्रयोग्य २८ ना बंधमां २५ नो उदय आहारकनी सत्तावारा तेमज आहार 
कनी सत्ता षरिनाना दोय, तेथी तेने पण वे सत्तास्थन (९२-८८). 
विशेष एटलो ॐ क आहारक संथतने आदहाश्कनी स्तामां नियमे 
करीने ९२ नुं ज सच्चास्थान दोय, 

देवगति प्रायोम्य ८८ ना धमां २६-२७-२८-२९ ना उदयमां परण समान्य वे बे 
सत्तास्थान ( ९२-८८ ), 

देचगति अने नरकगति भ्रायोम्य २८ ना धमां २० ना उदयमां सामान्य ४ सत्वा- 
स्थान (९२-८९-८८-८६ ). तेमां ९२-८८ पूर्ववद्‌, अने ८९ नी 
सत्ता तो कोई तीर्थकर नपमकर्मं बांधे मनुष्य वेदक समकरिती पूर्व 
चद्ध नरकायुवारो नरकामिश्ुख थये छते समकितथी प्रच्युत थ 
मिथ्यात्वे जतां तीर्थंकर नामकर्मनो षष न करे, त्यारे नरक प्रायोग्य 
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२८ व्रा ने वगते होय. अने ८६ नी मना भा प्रमाण--ीदा- 
रक चतुष्क, तीः नाम, देविक, नग्कद्धिक, वेक्रिय चतुष्क, 
ए १3 विना ८० नी मचावानो एचेद्रिय पिविच क मरुप्य भयेन 
दोय, ने सर्व प्ति बडे परवप्न थया पीला विच्रुद्ध थाव, ता 
देथगमि प्रायोग्य २८ वांधनां देविक अने वक्रिय चतुप्क बाधे 
स्वार सना ८६ नी धाय, थथत्रा मंदधिषट पण नग्कगति प्रायाग्य 
२८ चाये त्वार पण ८६ नी धाय, 


देवगति अने नरकग प्रायोग्य २८ ना वधमां ३१ ना उदयमां ३ मन्ताम्यान (५२ 


८८-८६ ) ८९ नी सना अही न हाय, कारणे? ना उदय 
तिर्थच ष्चेग्रियने दाव नेमां सीय नाम मन्ताएु होय नदी. ८६ 
सं मत्तस्थान उपर प्रमाण धाय, 


दर २८ ना त्र॑धमां ८ उदवस्थने मनी मत्ताम्धान १९. 
२९ तथा २० ना वधमा नव नव उदयस्थान अनि साते सान मतास्थान, तेमां 


उदयस्थान ९ आ प्रमणि-२१-२४ -२५-२६-२७-२८- २५-३०-३१ 


५ 


२९ ना धमां २१ नो उदय पिथेग्‌ महप्य प्रायोम्य २९ घांधनां पयप्तापयाप्त एकेप्रिय, 


विकटद्रिय, ध्येद्रिय, सिच, सरुप्य, देवना तथा नारकीने होय. 

२४ नो उदय पयाप्ापयाप्त एदद्नियने दोय. 

२५ नो उदय पर्याप एकेद्विव, देवता, तथा नाग्कीने सोय. तथा वरक्रिय 
तियैच सुप्य भिध्यात्वीने होय. 

२६ नो उदय पराप्त एकप्नियने, पयाप्तापयाप्त विकरेद्रिय, तिच पेद 
द्विय तथा भलुप्यते होप, 

२७ नो उदय पर्याप एद्रिथने, देवतानि, नारकीने, पक्रिय तिर्धच तथा 
मनुष्य भिध्यादषटिने होय. 

२८-२९ नो उदय विक्टेद्रिव, तिर्थच पंेद्रिय, मदुप्य, वक्रिव तिर्दच 
भवुप्य, देवत्ता तथा नारङीने होय, 

३० नो उदय विकरेद्रिय तिरथच पचेय, मनुप्य, उ्ोतवासा देवने होय. 

३९१ क पर्या मिकरेद्रिय तथा तिर्यच प॑ेद्रिय उग्रोतना वेद्‌- 

होय, 


देषगति प्रायोग्य २९ बाधतां अविरत सभ्यण्शि लुप्यते उदयस्थान पांच दोय. 


--२९-२६-२८-२९-२०. 


आहारक संयत तथा वैक्रियसंयतने उद्यस्थानं पांच-२५-२७ २८-२९-३०. 
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असैयतने तथा संयतातेयवने चोथा एवमा गुणखाणावाऊने वैक्रिय करतां उदय- 
स्थानं चार--२५-२७-२८-२९ 

संयत िवाय वीजाने चैक्रिय करतां उचोततनासनो अभाव दोवाथी २० न होय, 

सामान्ये २९ ना धमां सत्तास्थान ७ (९३-९२-८९-८८-८६-८०-७८), 

वि्लद्विय, तिर्य दुचेद्धि प्रायोग्य २९ वांधतां पर्यप्ापर्याप्ं एकेद्विय, षिकरठै- 
द्विय, तिर्यैच पचेद्धियने २१ ना उदयमां बतेत्रां सत्तास्थान पांच-९२- 
८८-८६ -८०-७८, 

तेज प्रमाणे २४-२५-२६ ना उद्यमां पण पांच पांच सत्तास्थान जाणवां. 

२७-२८-२९-३०-३१ ना उदयमां ७८ विना चार सत्तास्थान तेनी भावना 
२३ ना वंधमां पूर्वे कटी छे, तेम अही पण समजवी. 

मनुप्यगति प्रयोग्य २९ वांधतां एकेद्धिय, धिकटद्धिय; तियेच पर्चेष्रियने तथा 
पिथैम्यतति मचुप्यगति प्रायोग्य फरीने बांधता मलुप्यने पोत्पोताना उदय 
स्थानमां यथायोग्य वर्ततां ७८ षिना चार सत्तास्थान, 

देवतता नारकीने तिर्थर्‌ प॑चेद्धिय तथा मलुप्य प्रायोम्य २९ वांपतां पोतपोताने 
उदये वर्ततां वे वे सत्तास्थान (९२-८८). 

नारकी मिध्यादि वीथकर नाम सत्ताध्राछाने मरुप्यगति प्रायोग्य २९ बाधतां 
ोतपोत्ताना उदयस्थान पांचमां यथायोग्य वरत॑तां ८९ लुं एकज सत्तास्थान. 
केम तीथकर सरितं आदारक चतुष्क रदित दोय, तेज मिथ्यात्वे जाय छे, 
चन्ने सहित होय ते जता नथी. 

देवगतिं प्रायोग्य २९ तीथकर नाम सहित बाधतां अविरत सम्यग्दटि मनुष्यने 
२१ ना उदयमां चततां वे सच्तास्थान (९३-८९), 

ए प्रमाणि २५-२६-२७-२८-२९-३० ना उदयमां पण वे वे सत्तास्थान(९३-८९) 
आह्‌;रक सयततने पोतपोताना उद्यमां वतततां ९२ लु ज सत्तास्थान, 

सामान्ये २९ ना बंधमां २१ ना उदयभां ७ सत्तास्थान, 


श २४ ना उद्यमां ५ सत्तास्थान, 
क २५ ना उदयमां ७  # 
सामान्ये २९ ना वरषमां २६ ना उदयमां ७ सत्तास्थान्‌, 
2 २७ ना उदये ६ # 
] र्ना उदये ४ (| 
११ २९ ना उदय ६ 4१ 
[1] ३०्ना उदये & | 


प ३१ भा उदये ४ ५. 
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३० ना धमां उद्थस्थान ९, अने सन्तास्थान ७, भू तिर्मशति प्राथम्य २९ 


7 था ३९. 


बधतां एकेदियाद्कने जे प्रमाणे उदयस्थान अने सत्तास्थान र्मा छे,तेज 
्रमाणि उच्योकनाम सहित ३० वांधतां पण सभजवां. तेना भग ४ थाय. 
उपरांत भनुष्यगति प्रायोम्य तीथकर नाम्‌ सदित ३० ध्ांधतां देव नागकीने 
आ प्रमाणे-- 

२१ ना उदयमां देवताने सत्तास्थान २ ( ९२-८९). 

२१ ना उदयमां नारकीने सचचास्थान १ (८९) 

आहारक तीथकर अमेनी स्तावागा नरक जता नथी, 

एल प्रमाणे २६-२७-२८-२९-३०ना उदयभां पण समज, फक्त नारकीने 
३० न उदय नी, कारण कै ३० ना उदयमां उच्योतनाम होय छे, ते 
नारफीने हीत नथी, 

भामान्ये ३० ना मंवमां ९ उदये सत्तास्था्नना मंम ५२. ते नीये प्रमाणे- 
२१ ना उदये ७ मत्तास्थान, २८ ना उदये ६ सत्तास्थान, 


२४ ॥ ध्‌ | २९ + ६ )) 
१५ + ७ # ३० + ९ 9) 
२६ #» ५ # २१ # ४ # 
१७ १ कृल, ५२ 


३१ ना वंधमां उद्थस्थान १ [३० चै). 


३१ नो चथ देवगति प्रायोग्य तीथकर आहारक नाम सहित बांधर्तां सता 


आसा गुणस्थानवाने होय, तेो वैक्रिय आहारक करता नथी. तेधी 
तेजने २५ षिगेरे उदय स्थान शोय नरी, 

सत्तास्थान पण एक ९३ च ज हीय, तीर्थकर आदाश्क घनो संभव होवाथीः 
एकिना धमां एक ज उद्यस्थान्‌ (३०), 


एक नो वष अूर्वकरणादिने छे, तेने अति ग 1 ते वैक्रिय आहारक 


करता नथी, तेथी तेने बीजां उदयस्थानं न होय. 

एक ना धमां सत्तास्थान ८ ( ९२-९१-८९-८८-८०-७९-७६-५५ ), 
तेमां पेखा ५ संत्तास्थान उपञ्चमश्रेणिचाकाने चा श्ुपक्ने ९ मे गुणस्थाने 
ज्यां पधी १३ प्रकृति खपावी न होय त्यांसुधी,अने १४ खपान्यौ परछी छा 


चार सत्तास्थान रुमे. ते १०मा 8 अ्व॑पक्न- 
थ गुणस्थान षी, केमके पछी तो अवधक्र 


अधधकपणामां उदयस्थान १० अने सत्तास्थान १०, 


-{श्ष्जण] 


उदयस्थान १० आ प्रमाणे-२०-२१-२६-२७-२८-२९-२०-२१-९- ८. 
२०-२१ नो उदय तीर्थकर अतीर्थकरने केवछी सद्षातमां कार्मणक्राय- 
योगे बवता होय. - 
२६-२७ नो उदयं पण ते ब॑नेने ज ओदारिकमिश्र काययोगे वतैतां होय, 
सामान्य क्ेवंठीने स्वभावे ३० नो उदय, स्वरनाम संषतां २९ नो अने उच्छुप 
रषे त्यारे २८ नो 
तीर्थकरने स्वमा ३१ नो उदय स्वरनाम रे त्यारे ३० नो, अने उच रुषे 
त्यारे २९ नो (ए प्रमाणे ३०२९ मां वे त्रे विकल्प.) 
तीर्थकर अयोगीपणामां चरम समग्रे उदय ९ नोः 
सामान्य केवढीने अयोगीपणामां चरम समये उदथ ८ नो 
अ्वधकपणामां सत्तास्थान १० (९२-९२-८९ ८८-८०-७९. ७६-७५-९- ८). 
२० ना उदयमां सत्तास्थान २ (७९-७५ ), 
२६-२८ ना उदयमां सत्तास्थान २ { ७९-७५ ), 
२१ ना उदयमां सदास्थान २.(८०-७६ ), 
२७ ना उदंयसां पण सत्तास्थान २ (८०-७६ ), 
२९ ना उद्‌यमां सत्तास्थान ४ .(८०-७६-७९-७५ ), 
३० ना उदयमां सत्तास्थान < (९३-९२-८९-८८-८०-७९-७६-७प५) 
तेमां पदेखां ४ उपशम श्रेणिनासाने तथा क्षपकवाकाने ज्यांसुधी १३ न खपावी 
होय त्यांसुधी, अने पाछकना ४ क्षुपकवाने तथा सयोगीने, तेमां आदहा- 
रक सत्कर्म वीर्थकरने ८०; एवा ज अवी्ेकरने ७९, आहारक ४ बिना 
तीर्थंकरने धीणकषाय बा सयोगी केवकीपणे ७६. तथा अतीर्थंकने ७५ 
३१ ना उदयमां पण ए प्रसाणे वे सत्तास्थान (८०-७६) ते तीर्थंकरने ज होय, 
९ ना उदयां रण सत्तास्थान (८०-७६-९ ) तेमां पहेला बे द्विवश्म समय 
सुधी अयोगी केवरी ती्थकरने होय. चरम समये ९ नी सत्ता होय, 
८ ना उदयमां त्रण सत्त(स्थान (७९७५-८ ) तेमां पहेला बे भ्वचिरम समय 
सुधी अयोगी केवदी अतीथंकरने होय. चरम समये ८ नी सत्त होय, 
आ प्रमाणे अ्वंधकपणामां १० उदयस्थान आश्रीने सत्तास्थानना विकर ३०, 


माधा २४-२५. हवे गुणस्थान जीवस्थानने आश्रीने उक्त संवेधना खामी कहे छे. 
आट मूर कर्म्रकृतिओना बंध उदय अने सत्ताना खामी प्रथम जीवस्थानके कहे छे. 
पर्याप रङ्गो प॑चेद्रियविना १३ जीवस्थानमां बंध, उदय अने सत्ता. 


[१६८] 


्ञानावरणी अने अंतराय आश्री २ विकल. 
५नो वरध, ५नो उद्य, ५ नी सत्ता (धव व॑थोदय सत्ता दोवाथी ), 
पर्य्न संज्ञी पचद्रिय आश्री ३ के २ विकव्प- 
तरण विकल्प उपर प्रमाणे १० मा गुणस्थान सुधी 
बे विकरप ते ११-१२ मे अध नदी, ५ उद्य, ५ नी स्ता, 
वरीने मनोविज्ञान नथी, पण दरव्यमन आशी चेज्ञी कैपाय छे. तो 
तेने रणे विकरपमां शून्य, 
गाथा ३६. द्च॑नावरणी आश्री १३ जीवस्थानके वे विकल्प -- 
९ नो थ, ४ नो उदय, ९ नी यत्ता, 
९ नो वंध, ५ मो उद्य, ९ नी चत्ता. 
संज्ञी पच्य पर्याप्त आश्री ११ विकरप पूर्ववत्‌. 
) र्नो वष, ४नो उदय, शनी सत्ता. ७) ४नो वव, ४नो उदय, ६नी सच्चा. 
२) ९्नो वंष, नो उद्य, ९नी सत्ता, <) अव॑धक, धनो उदय, ९नी सत्ता, 
३) नो बध, ४नो उदय, शनी सत्ता, ९) उवंधेक, धनो उद्य, नी सत्ता, 
४) ठनो वंध, पनो उद्य, ९्नी सत्ता, १०) अर्वथक, ४नो उद्य, ६नी स्ना. 
५) नो बंध, ४नो उदय, ९नी सत्ता. ११) अर्बषुकर, धनो उद्य. एनी सत्ता. 
६) ४नो वष, पनो उदय, ९नी सत्ता. 
वेदनीय कर्म- 
संहीपर्याप्न आश्री ८ विकल्प. 
१ असातानो बंध, असातानो उदय, साता असाता सत्ता. 
२ अप्रातानो बंध, सातानो उदय, साता असाता सत्ता, 
(आ बे विकल्प पदेलाथी छदा गुणस्थान सुधी. ) 
२ खातानो वंध, अस्ताताने उदय, चनचेनी सत्ता. 
४ सातानो बंधु, सातानो उदय, बर्ननी सत्ता, 
(आ बै मंम पदेराथी तेरमा गुणस्थान सुधी, ) 
५ धामाव, असातानो उदय, बन्नेनी सत्ता. 
६ धामाव, सातानो उद्थ, बन्तेनी सत्ता, 
१ चोदमा गुणस्थानना द्वीचरम समय सुधी. ) 
७ चधाभाव, असातानो उदय, अदयातानी सत्ता, ड 
< चथामाव, सातानो उदय, सातानी सना, द समवे. 
( वाकीना १२ चीबस्थानां पथमना ¢ भग, ) 


[१६९] 


गोत्र का-- 
संज्ञी पयोप्न आभ्री ८ मग. 
१ नीच गोत्रनो अंध, नीच गोत्रनो उद्य, नीचगोत्रनी सत्ता. 
( ते बायुमांथी नीकन्या पी संज्ञी तिर्यच रपरचद्ियमां केटरक 
काठ सुधी आ पेखो ग रहे.) 
२ नीचनो व॑ध, नीचनो उदय, उंच नीचनी सत्ता, 
३ नीचनो ध, चनो उदय, उच नीचनी सत्ता, 
(आ बे भ॑ग पहेला बीजा गुणस्थान सुधी. ) 
४ उचनो ईंघ नीचनो उदय, बन्नेनी सत्ता, 
(आ भग पहेहेथी पंचमा सुधी. ) 
५ उंचनो बंध, उंचनो उदथ, च॑नेनी सत्ता. 
(आ मग दश्चमा गुणस्थान सुधी.) 
& अर्व॑ध, चनो उदय) च॑नेनी सत्ता, 
(आ भग ११ माथी १४ माना दिचशम समय सुधी.) 
७ अंध, उचनो उदय, उचनी सचा. 
(आ भंग १४ माना चरम समये दोय. ) 
वराकी १२ जीवस्थाने चरण मग नीचे प्रमाणे 
१ नीचनो व॑ध, नीचनो उदय, नीचनी सत्ता, 
(आ भंग तेड वायुमां चं उलन क्या पछी सर्वदा होय, अने तेमांथी 
नीकव्या पछी पृथ्व्यादिकमां तेमज विकरेद्वियमां केटलोक काठ पामीए) 
२ नीचनो बध, नीचनो उदय, वन्नेनी सत्ता, 
३ उंचनो वध, नीचनो उदय; वन्नेनी सचा, 
(बीजा भग न्‌ लाभे. ति्थ॑च गतिमां डच गोत्रना अभावथी.) 
आयुकर्म.-- 
संज्ञो पर्यातमां २८ भग, संजी अपर्याप्मां १० मंग, पंचेद्रिय असेत्री पयापतमां ९ 
`: भंग, वाकीना ११ जीवस्थानके ५ भग, 
म्रथम २८ आ प्रमणे-(नर्कायु संव॑धी ५ मंग.) 
१ अवध काडे, नरकरायु उदय, नरकाय सत्ता, 
२ व॑धकाडे, ति्ैगायु वंध, नरकाय उदय, नरक तिर्थगायु सचा, 
३ वंधकाक्ते; मतुप्यायु बध, मरकायु उदय, नरक मञुजायु सत्ता, 
% व्रंधोदयरकादे, नरकाय उदय, तिर्य॑च नरकायु सत्ता, 
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५ षरधो्तरकादे, नरकाय उदय, मलन नरका सचा, , 
(आ प्रमाणे देवगति आश्री पण पांच भग जाणवा, इक भग १० ) 
तिर्थचायु आभी ९ मंग नीवे प्रमणे.- 
१ अर्थथ कारे, तिरयगाय उद्य, षिवगायु सत्ता, 
२ बंधकारे, देवायु व॑ध, तिर्थगायु उदय, देवतिर्थगायु सत्ता. 
३ थकारे नरकाय बंध, तिर्यगायु उदय, नरकतिर्यगायु स्ता. 
% षंधकारे मलुजायु बंध, तिथैगायु उदथ, मनुज पिथेगायु सत्ता, 
५ वंके तिर्थगायु बंध, तिर्थगायु उदय, तिथैकतिर्यगायु सचा. 
६ षंथोत्तरकारे, तिथेगायु उदय, देवतियगायु सचा. 
७ वंधोत्तरकारे, तिर्थगायु उदय, मरकतिर्यगायु सचा, 
८ चेधोत्तरकाे, तिय॑गाधु उदय, मनुजतिर्थगायु सत्ता. 
९ बंधोत्तर काके, तिथैगायु उदय, तिथैरति्यगायु सचा. 
( आ प्रमाणे मुष्यायु आश्री पण ९ भग जाणवा, इल भंग, १८ ) 
छर संज्ञी पर्या्रना भग २८. 
संजी अपयाप्त आश्री १० भंग रचे प्रमाणे 
१ अवर॑ध काठे, ति्ेगायु उदय, तिर्यगायु सता 
२ वधकाठे, तिथेगायु बंध, तिर्यगायु उदय, तिरयकतिर्थगायु सत्रा. 
३ वंषकाठे, मुजायु भंव, तिर्थगायु उदय, मदुजतिर्यगायु सचा, 
४ बन्धोचरकाे, तिर्यगायु उदय, तिर्यद्‌तिर्थगायु सन्ता, 
५ अन्धोत्तरकाठे, तिर्यगायु उदय, मसुजतिर्थगायु सचा, 
(आ प्रमाणे मलुष्यगति आश्री पण पांच भ॑ग जाणवा, 
र भम १०, दिव नारकी थवायु न होवाथी.) 
असंजञी पर्याप्त तिरयव ॑च्रियना ९ ग संज्ञी तिर्ैचना आयु आभ्री जे क्या छे 
ते भु आ जीवभेद नरक; देन अने मलुप्यमां न होयाथी बीजा 
भंग नदी, 
बाकौना ११ जीबस्थानके संही अपर्याप्त ति्थवगति आभ्री पांच भग कया छे, 
तेज पांच मग समजवा, तेमने ति्थैषपण ज होवाथी अने देव नारकीम 
जवापुं न होबाथी, 
ते ११ जीवस्थान नीचे प्रमाणे 
9 जीवभेद णकेद्रिय प्रम बादर, प्ाप्ता तथा अप्याप्ता, 
९ जीवभेद विकनेद्रियना तरणे पर्याप्ता तथा पर्याप्ता, 


[२९७१] 
१ जीवभेद असेही पेचेद्रिय अपर्याप्त, 
याथा ३७ हवे मोहनीकर्मनी वात इदे के 
मोहनी कर्मना बन्धस्थाम जीवस्थान उपर कहे छे.-- 

८ पूर्याप्नापर्याप्त ख्स्म अने अपर्याप्त बाकरीना ६, एम इल आट जीवस्थाने ब॑ध- 
स्थान १ (२२ नु) ते २२ आ प्रमाणे-९ भिध्यात्व, १६ कषाय, २ 
युयलनी, १ वेद, २ भय जुगुप्सा, अहीँ ्रण वेद अने वे युमलवडे मिथ्यात्र 
गुणस्थाने विकल्प ६; 

५ परया संह पेरचद्रिय भिना वाकीना पांच पर्याप जीवस्थाने वष स्थान २ 
(२२-२१) तेमां २२ मिथ्यात्वे, उपर प्रमाणे, तेना मंग ६. 

२१ सासादने ( मि्यात्व विना) त्यां नपुंसक वेदनो बधन दोत्राथीते 
वेद अने वे युमरु साथे ४ मग. 

१ पयाप्तरसशी प्॑द्वियने १० व॑धस्थान पूर्ववत्‌, 

उदय स्थान- 

८ जीबमेदे २२ ना वधे उद्थस्थान ३ (८-९-१०) १ मिष्यात्व, ४ कषाय, 
१ नपुंसक वेद्‌, २ युगल, आ < ना उद्ययां ४ कपाय अने २ युगल 
अथी संग ८ 
< मां मये जुगुष्या भस्वाथी ९ ना उदयमां बन्ने प्रकारे आठ आठ 

भंग थवाथी कर ग १६. 
< मां मय जुगुप्सा बन्ने मस्वाथी १० ना उदयभां ८ मग, 
छर ८ जीवस्थाने उभय आधी भंग ३२. 
५ जीवभेदे २२-२१ ना वंधमां उदयस्थान ४ (९-८-९-१०) 
२९१ ना बंधमां सासमदने ७-८-९* 
२२ ना बधमां मिथ्यात्वे ८-९-१०. 
साचादने मिध्यात्व उदयमां न होवाथी ७ नो उदय॑तेना धरण ७-८-९, 
मां मग उप्र प्रमाणे ३२ (८-१९-८), 
२२ ना वंधमां प्रण उद्य स्थाने भंग उपर प्रमाणे ३२. 
अरसंङ्गी एवा रुन्धि पर्याप प॑चेद्रियने चूणिंकार ब्रणे वेदनो उदयं माने छे.तेथी 
२२ ना र्च॑धमां अने २१ ना अधमां घधा उद्यस्थानमां त्रणत्रणै वेद्‌ 
आश्री गुणतां २४-२४ भंग थाय. 
१ रंञ्ञी पचेद्रिय पर्यासत आश्री नवे उद्यस्थान पूर्ववत 
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सत्तास्थान 


८ जीषस्थाने सत्तास्थान ३ ( २८-२७-२६ ). 

५ दीषस्थाने पण तेज २ सचास्थान, 

१ जीवस्थाने १५ सत्तास्थान पूथवत्‌, 
इवे संवेध कहे ठे, 

८ जीवस्थाने २२ मा ॑धर्थानमां उदयरथान ३ (८-९-१०) ते द्रेकमां तरण 
व्रण सत्तास्थान, तेथी तेना इल मंग ९, 

५ जीवस्थाने रे बधस्थान (२२२१) तेमां २२ना थे तरण उद्यस्थान 
(८-९-१०) ते त्रणेमां उपर प्रमाणे त्रण शरण सत्तास्थानं (२८-२७- 
९६) तेथी तेना भंग ९. 
तथा २९१ नार्बथमां त्रण उदयस्थान (७-८-९ ) ते त्रणमां स॒त्ताद्थान १ 
(२८९ ज) तेना ३, 
कृरु ५ जीवस्थाने दरेकने सत्तास्थाने भग १२, 

१ पर्या स्न पंचेद्रिय जीवस्थाने सवेष पूर्ववत्‌, 


गाधा ३८-३९. नामकर्म जीवखाने के छे 

७ अपर्याप जीवस्थाने ५ व॑ध स्थान, २ उदय स्थानं, ५ सत्तास्थान, 

५ बरधस्थान आ प्रमाते--२२-२५-२९-२९-३०. अपयात जीवो तिर्यैव भलुष्य- 
गति आभ्री ज वंध करे छे, त्यां एक एक अपर्याप्त विपे १३९१७ म॑ग तथा 
देच नारकी आभ्रीने घन क्रे, तेथी तेने आ पांच पंज जवंध स्थान 
होय, तेनी व्याख्या पूर्ववत्‌ करी लेवी. 

२ उदय स्थान-ए ज सात जीबरथानमां अपयोप् बादर द्म एेद्रियने उदय 
स्थान २ ( २१-२४) तेमां २१ मां बादर अने शष्म बन्ने एक एक भंग 
अने २९ मां प्रत्येक तथा साधारण साथे वे भग, र वन्न जीवस्था- 
नमां उदय आश्र २-३ भंग, 
पविकरद्रिय तथा संगी असंज्ञ पंचैदरिथ ए पांच यपर्याप्चाने उदयस्थान२८२१- 
२६) १र्बवत्‌ तेमां विकरटेद्रिय तथा असंङ्गी अपरान बे उदय स्थान आश्र 
ववे मंग, अने सवी अपर्यानने चार भंग-े तिच आशी, रे मदुष्य आश्र, 

५ स॒त्तास्थान-मति अपर्था्ने सत्तास्थान्‌ ५,-- 

( ९२-८८-८६-८ ० -७९ ) पूर्वत्‌, , . - 
£ बम पयाप्ाने वंषस्थान्‌ ५ ( २३-२५-२६-२९-३०), 
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तेत सस्य पूर्ववत्‌, आ पांचे स्थान तिर्थग्मलुष्यगति आभी छे, अही 
. बधना मांगा १३९१७. 
 उदयस्थान ( २१-२४-२५-२६), । 
२१ अपांतराक्‌ गतिमां २४ शरीरस्थ थतां. 
२५ प्राघात कषेपवता, २६ उच्छास मर्ता. 
भरम २१ मां एक ज मंग, बाङ्धीना च्रणसां अरत्येक अने साधारण आभी 
वेवे रंग ङ्ङ संग ७, 
५ सच्चा स्थान ( ९२-८८-८६-८०-७८ ), 
तेमां केवछ २५-२६ ना उदयमां साधारण पद से मंग छे तेमां ७८ त 


सत्तास्थान नही. कारण के रीर पर्यातिए पर्याप तेउ चायु भिना ब्रीज 
स्रं मनुष्यगति वांधी सके छे. 


प्रत्येके पदमां तेड व।यु भक्वाथी पांचे सत्तास्थान दोय, तेथी २५-२६ 
चाठा साधारणमां बे भंगे ४ सत्तास्थान अने वीजा पांच भागे ५ सत्तास्थान, 

१ पया बाद्र एकेशरियने वंघस्थान ५८(२२-२५ २६-२९-३०) पर्ववत्‌. 

आ पांचे बंधस्थान मदुष्य तिर्यर्‌ प्रायोम्य ज होय, 

५ उद्यस्थान ( २१-२४-२५-२६-२७ ), अपां तरा गतिमां पूर्ववत्‌ २१ पण 
तेमां यञ्च अयश्चमांथौ एक ज उदयमां होवाथी तेना भंग २, २१ मां पूर्व 
वृत्‌ ३ वधवाथी २४ ना उद्यसां प्रत्येक साधारण यश्च अयश्च साथे गुणतां 
भंग ४, तेमां पण वायुकाय आभ्री वैक्रिय करतां एक भ॑य बधे, तेने यश्चनो 
उदय न दोवाथी, वरी प्रत्येकपणुं ज होचाथौ कठ २४ ना उदयमां मंग ५. 
२४ मां पराधात नाखवाथी २५ ना उद्यमां पण पूववत्‌ मंग ५. २५ मां 
उच्स क्षेपवतां ०£& ना उदयमां मेग ५. अथवा उच्छरसना उदय अगाड 
आतप के उद्योत क्षेपवतां २६, तेमां आत्तप प्रत्येक पृथ्वीकायने ज दोवाथी 
तेना यश्च अयश्च साथे मंग २, उच्योतना प्रत्येक साधारण बरे आश्री यदा 
अयश्च साथे गुणतां भंग ४, वैक्रिय करतां वायुने आतप उद्योत कादं पण 
न होबाथी तेनो भग नही. इल २६ मां मग ११. उच्छरस युक्त २६ मां 
आतप के उद्योत भस्बाथी २७ मो उदय. तेना मंम उपर प्रमाणे आतप 
साथे २ अने उद्यत प्राये ४. इ भग &. 
रु बादर परयाघने उद्य आश्री मंग २९ (२-५-५-११-६). 

थे सत्तास्थान्‌ं (९२-८८-८६-८०-७८) 
उदयस्थान करु २९ माधी २५२६ ने उदये प्रत्येक श्रयति साभेनो 
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एक ए भग, २१ ना उदयमां वे मग, अने वैक्रिय वायु निनाना र४ना 
उदये म॑ग ४, हर भग ८ ने विपे पांचे स॒त्तास्थान, बाकीना २१ गमां 
७८ विना चार चार सत्तास्थान, 

३ पिकटठेद्रिय पर्यप्राने वंधस्थान ५ (२२३-२५-२६-१९-२०), 
ति्यर्मरुष्य प्रयोग्य, पूर्ववत्‌, अदी यग १३९१७. 

६ उदथस्थान-२१-२६-२८-२९-२३०-३१, 
२१ नो उदय पूरवैवत्‌ तेने यश्च अयश्च साथे गुणतां संग २. 
२१ मां ओदारिक दिक, हंटक संस्थान, सेवा संघयण, प्रत्येके तथा उप- 
धात भक्तां अने आलुपुवीं जतां २६. तेना पण भग २. 
२६ मां पराधात अने अप्रश्स्तगति भक्तां २८ तेना पण भंग २, 

२८ मां उ्छरीस नाम मरतां २९. तेना पण भग २, अथवा २८ मां उच््ीस बिना 
द्योत भेखवतां २९. तेना पण मग २, ल २९ ना उदयमां भ॑ग ४, 
उच्धरास सहित २९ मां मापापर्याधिए प्याह थतां सुखर के दुःखर भठवाथी २०, 
तेना वे खर अने य अय साये गुणतां मग ४, अथवा २९ भां उदयत 
मरतां २०. तेमां यञ्च अयश्च साथे भग २, इल {३० ना उद्यमां भग ६. 


शर सहित ३० मां उद्ोत मठतां ३१, तेमां बे र तथा यश अयद साथे गुणतां 
मंग. 


भुर विकेद्रियने उदय आश्र मंग २०, 
५ सृत्तास्थान--९२-८८-८६-८०-७८, 
तेमां २१-२६ ना उदयवााने तेजो वायुमांथी अपिलाने कैटरोक वत मनुष्य- 
द्विकं सत्तामां न होवाथी ७८ जं सत्तास्थान रामे, तेथी ते ब उदयना चार 
भगे पाच सत्तास्थान, बाकीना १६ उदयने भागि चार सतास्थानक, केम 
के तेजो वायु विना शरीर पर्या्नि थया पी स्वं जीवने मनुष्यद्िक बाध- 
५ सेभव छे, तेथी २७ विगेरे उदयस्थानभां ७८ नी सक्ता न काभ, 
१ अर्जी पयता तिर्यच पंद्रियने स्थान ६ (२३-२५-२ ६-२८-२९-३०), 
आ जीवो नरकगतिनो पण बंध करे छे, तेथी २८ तं व॑घखान तेने लासे 
अद्य वधना भम १२९२६. 
8 उदथस्थान-२ १-२६-२८ २९-३०-३१, 
नो उदय आ प्रमाणे. 
२ ठजस कामण, १ अगुरुरुषु, २ स्थिर अस्थिर, २ 
४ बरणचतुषक, १ निमोण, ३ पियश्िक, ` १ तिः 
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१ रसनाम १ बाद्रनाम, १ पयसिनाम, १ सुमग के दुर्भग, 

१ आदेय के अनादेय, १ यदा के अयश, 

आ २१ अयांतराल गतिमां होय, तेना सुभग दुरभग, आदेय अनद्विय, यश अयच 
साथे गुणतां भ॑ग ८, 

उपरना २१ मां २ अंदारिकटिक, १ छमांथी एक संस्थान, १ छर्माथी एक सैष- 
यण, १ उपघात, १ प्रत्येक, आ ६ भर्तां अने पिर्थचानुपूवीं जतां २६नो 
उदय. तेना भंग ६ संघयण, ६ संस्थान) सुभग, दुर्भगः, अदेय अनदिव; 
यञ्च अयश्च साथे गुणतां २८८. 

२६ मां पराधात तथा वेभांथी एक विहायोगति भञनां २८. तेना मैग पूर्ववर्‌ 
२८८ ने वे गति साथे गुणतां ५७६. 

२८ भां उच्छास नाम भगतं २९. तेना भग परण पूर्ववत्‌ ५७६. अथत्रा २८ मां 
उ्योतनाम भरतं २९. तेना पण भंग ५७६, कक २९ मां भंग ११५२. 

उच्छास युक्त २९ मां भापापर्याप्िए पर्याप्त थतां सुस्वर के दूःखा मस्वाथी ३० 
तेना भंग पूर्वत्‌ ५७६ ने वे खर युणतां ११५२. अथवा स्मर न वधे अने 
उद्रोत नाम वधे तो ३०. तेना भग पववद ५७६. कुल ३० मां भंग १७२८. 
स्वरसहित ३० मां उवोतनाम भव्वाथी ३१- तेना मंग पूर्ववत्‌ ११५२. 
ङ उदय आश्री मग ४९०४. (८-२८८-५७६-११५२-१७२८-११५२) 
असंज्ञी प्॑चेद्रिय क्रिय करता नथी. तेथी ते आशी मंग नदी, 
५ वत्तास्थान-९२-८८-८६-८०-७८, 
तेमां २१-२६ ना उदयवास <-२८८ र २९६ गमां सत्तास्थान ५, 
चाकीना भांगामां सत्तास्थान ४. युक्ति पूर्ववत्‌. 

१ संज्ञी प॑चद्रिय पर्याप्तानि व॑धस्थान ८ छे, ते ब्रधा होय. अही च॑वना भांगा १३९४५ थाय, 

उदयस्थान १२ मांथी २०-२४-८-९ ए चार जतां वाकीना ८ उदयस्थान होय, 
तेमां २०-८-९ आं त्रण उद्यस्थान केवढी आश्री छ, तेने अदी सज्ञीमः 
गण्या नथी, तेथी ते वाद्‌ करवा, अने २४ नो उदय एकँद्रियने होय छे, 
तेथी ते बाद करतां बाकी ८ उदयस्थान्‌ होय 

सत्तास्थान १२ मांथी केवढी आश्री ८-९ ए बै सत्तास्यान जतां बराक्री १० 
सत्तास्थान होय, 

२१ ना उद्यमां चग <, अही पांच सत्तास्थान, 

२६ ना उद्यमां मग २८८, अददं ¢ सत्तास्थान, 
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वासबयोधवाम उद्यना ७७९१ इर मांगामांथी २८ ने आ प्रमाण 
वाद्‌ करे छे 
२१ ना उदयमांथी ७ अपर्याप्त, १ संन असंन्ञी पंचद्रिय तिर्थच, १ मदुप्य 
अपर्याप्त, हठ ९ 
२६ ना उदयमांथी ३ विकरंद्विय, २ असङ्गी प॑चद्रिय ति्थच तथा मनुष्य कठ ५ 
२४.नी उदथ ज न दोवाथी तेना भग ११ 
२०-८-९ ना उद्थना एक एक मठी भग र 
कुर २८ जतां ७७६३ सही पर्थाप्त प॑चे्रियमं पामीए, एम रखे छे, पण ७७९६ 
मां तो चिकेद्िय, एेद्रिय विगेरे चीजा घणा उदयमग ब्राद करवा जेवा 
लागे छ, तेथी ते विषारवा योम्य छे, ठीकामां आ बावत विलकृठ नथी 
बी वाराचबोधमां २१ ना उदयना ४० अने २६ ना उदयना ५९५ इल 
६३५ उदय भगे पांच सत्तास्थान. बाकीना भगे चार सत्तास्थान र्खे छे. 
ते पण चितववा योग्य छ, कारण के २१ ना उद्यमां ४२ मग छे, तेमांथी 
उपर कां बाद करेल नथी, तो ४० केम १ अने वादं करा योग्य जर्ण 
तो धणा छे, २६ ना उदयना इल भेग ६०० छे, तेमां उपर पांच बाद 
कर्या छे, तेथी ५९५ तो बराबर थाय, पण उद्य आश्री तेमांथी बाद करवा 
जोर्ैए तेथी ते पण विचारवा योग्य छे, 
इवे सवेष कहे छे-- 
१ च्म एद्विय अपर्याप्ताने २३ ना वंथमां २१ तथा २४ ए वे उदयस्थान, अने 
सत्तास्थान ९२-८८-८६-८०-७८ ए पांच पांच हीवाथी भेम १०, 
तेज प्रमाणे २५-२६-२९-२० ना धमां पण वे वे उदयस्थाने पांच पांच सत्ता- 
स्थानना दच्च द॒ज्च भग होषाथी कुर ग ५०, 
२ शरी ७, एज प्रमाणे बीजा ६ अपर्याप्तने पण ५०-५० भग. समजवा, पकी उदय 
स्थान पण पोतपोताना हय ते बे वे समजवा, कुर भग ३००, 
८ एम. एके्रिव प्याप्ताने २३ ना थे चार उदथस्थान, अने दरेक उदयस्थाने 
पांच पांच सत्तास्थान इट भग्‌ २०, 
-एनःभ्रमाणे २५-२६-२९-३० ना वेधमां पण २०-२० भंग. डल भंग १००, 
९ वाद्र एकेद्विय पर्याप्ताने २३ ना वंधमां २१-२४-२५-२९ना उदयमां पांच पांच 
सत्तास्थान होवाथी भग २०, अने २७ ना उदयमां चार सचास्थान ममी 
भंग २४. ए प्रमाणे पाचि वंधस्थानना मीने मग १२०, 


) # | १॥ 
॥ 
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१० दरीद्भिय पर्याप्ताने २३ ना वैधमां २१-२६ ना उदये पांच पांच सत्तास्थान, अने 
२८-२९-३०-३१ ना उदये चार चार सत्ताम्थान होवाथी कर भग २६ 
ए प्रमाणे पांच बधस्थानना मरी ई मंग १३०. 

११-१२ ग्रीद्रिय अने चतुरिद्विय परयतान पण दीद्विय प्रमाणे ज १३०-१२३० सत्ता- 
स्थानना भम होवाथी इक ग २६०. 

१३ अर्द्खी ॑चद्िय पर्यीप्ताने २३ ना व॑धमां २१-२६ ना उदये पांच पांच सत्तास्थान 
तथा २८-२९-२०-३१ ना उदये चार चार सत्तास्थान कर भग २६. 

एज प्रमाणे २५-२६-२९-३० ना वंधमां पण २६-२६ भग जाणवा, 

२८ ना ब॑धमां वे ज उदयस्थान (२०-२१), तेमां त्रण त्रण सत्तास्थान-- 
९२-८८-८६, तेना र भग ६, ते प्रथमना पांच बंधस्थानना इर भग, 
१२३० मां मेखवतां सर्वं मग १३६. 

१४ संज्ञी पयीपने २३ ना वंधमां उपर प्रमाणे २६ सत्तास्थान ते आ प्रमणि --२१-२६ 
ना उदये पांच पांव सत्तास्थान. तथा २८-२९-२०-३१ ना उदे चार 
चार सत्तास्थान. तेथी भंग २६. 

एल भ्रमाणे २५ ना वैधमां सत्तास्थानना भंग २६. पण २५ ना बंधक देवताने 
२५-२७ ना उद्यमं ९२-८८ आ बे सत्तास्थान होवाथी चार भंग वधे, 
एर २५ ना धमां कुरु मग ३०. 

एज प्रमाणे २६ ना धमां पण सचास्थानना भग २०. 

२८ ना वंषमां ८ उदयस्थान--२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१ तेमां २१ 
ना उदये तेमज्ञ २५-२६-२७-२८-२९ ना उदये ९२-८८ आ वे सत्ता- 
स्थान, ३० ना उदये चार सत्तास्थान --९२-८९-८८-८६ तेनी व्यार्या 
पूरवे संवेधमां विस्तारथी करी छे, तथा ३१ ना उदये तेण सत्तास्थान-- 
९२-८८-८६, एर २८ ना धमां १९ सत्त स्थन, 

२९ ना धमां २५ ना ष प्रमाणे सत्तास्थानना भंग २०. पण एटं विशेष छे के 
चोथा गुणस्थानयाऊाने देवगति प्रायोग्य २९ बाधतां २१-२६-२८-२९- 
३० ना उदथमां प्रत्येके बे बे सत्तास्थान--९३-८९. अने २५-२७ ना 
उदयमां वै्रिय सयत अने अर्सयतने आश्रीने ते ज बे सत्तास्थान, अथा 
आहारक संयत आश्री २५-२७ ना उदयमां ९३ छ सत्तास्थान तथा नारकी 
तीर्भुकर सत्कर्म मिथ्यात्वी आश्री ८९ यु सत्तास्थान. इल १४ बधतां 
२९ ना व॑षमां एकंदर ४४ भग थाय, 
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३० नां वंधमां २५ ना बध प्रमाणे सत्तास्थानना भंग ३०, तेमां एय विभेप फे 
देवताने मदुष्यगति प्रायोस्य तीथकर नाम सहित ३० बाधतां २१-२५- 
२७-२८-२९-३०ना उदयमां भ्रत्येके ९२ अने ८९ ए बे सत्तास्थान, तेथी 
कुल १२ वधतां ३० ना बंषमां कुल सत्तास्थान ४२ धाय, 

२१ ना वंधमां एक ९३ नुं सत्तास्थान, कारण के २१ नो वंध तीर्थकर नामकर्म 
अने आहारक सहित ज करे, तेथी सत्तास्थान १, 

१ एकनिध बंधने सत्तास्थान ८ (९२-९२-८९-८८-८०-७९-७६-७५) तेमां 
पला चार सनास्थान उपदमश्रेणिवाखाने अथवा क्षपकने ज्यांसुघी नाम- 
कर्मनी १३ प्रकृति खपादी म होय त्यासुधी. १३ प्रहेति खपावे त्यारे 
पाछला चार सत्तास्थान. कुल सत्तास्थान ८, 

अर्धक क्गी पर्याप्तने सत्तास्थान ८ उपर क्वा ते ज, तेमां पेला चार अग्यार्मे 

„. गुणस्थाने अने पाछरा चार वारम गुणस्थाने, कुल ८. 

छर संज्ञी पर्याप्ताने सत्तास्थान २०८ (२६-२३०-३०-१९-४४-४२-१-८-८) 

द्रन्यमनने रने केवीने पण सङ्गी गणीए तो केवठी आश्री २६ सक्तास्थान वये, 
ते आ प्रमणि- 

केवठीने १० उद्यस्थान-२०-२१-२६-२७-२८-२९-३०-३१-९-८. 

२०-२६-२८ ना उदयमां सत्तास्थान चच्ै-७९-७५, 

२१--२७ ना उदयमां बे वे सत्तास्थान्‌ ८०-७६, 

२९ ना उद्यमां ४ सत्तास्थान- ८०-७६-७९-७५. कारण कै २९ नो उद्य 
तीर्थकर अतीर्थकर बन्नेने होनाथी बन्नेना बे बे सत्तास्थान, तेथी कृ ४, 

३० ना उदयमां पण उपर प्रमाणे ४, 

२१ ना उदयमां सत्तास्थान २ (८०-७६), 

९ ना उदयमां सत्तास्थान ३ (८०-७६-९), तेमां पदे बै तीर्थकर अयोगी 
केवढीने द्विचरम समय सुधी, चरम समये ९, 

< ना उद्यमा तरण सत्तास्थान (७९७५-८), ते अतीर्ैकर आश्री उप्र प्रमाणे 
समजवा, 

ए आशी सत्ास्थानना भ॑ग २६, (२-२-२-२-२-४ -४-२-३-३). 

कैबलीने संह गगतां छर संजी पचद्रिय पर्याप्त आभ्री सचास्थानना भंग २३४ 


जीवस्थान आश्री सवेष संपूण, 
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गाथा ४० युणस्थाने कमेप्रकृतिना भंग. 
ज्ञानावरणीय तथा तराय आश्री पेखाथी दश्चमा गुणस्थान सुधी पांच विध 
वध, पांच विध उदय, पांच त्रिध सत्ता, व्यार परछी ११-१२ मे बधनो 
विच्छेद होवाथी पांचविध उदय; पांचवरिध सत्ता, त्यार पछी उदय अने 
स॒क्तानो पण छेद जाणवो, 
दर्शनावरणीव कर्म, 
पेठ बीजे गुणस्थाने-९ विधर्वध,४-५ विध उदय,९नी सत्ता.तेना भग २, 
गाथा ४१. प्रीजाथी सातमा सुधी ्वधमांथौ तरण निद्रानो धय. तेथी ६ बिध व॑ध, ४-५ 
विध उद्य, ९ विध सत्ता, 
अपूर्वकरणनेो प्रथमनो संख्यातमो भाग गये छते श्टेडी वे निद्रानो पण बंधमांथी 
विच्छेद थाय, तेथी ८-९-१० मे गुणस्थाने ४ विध बंध, ४-५ विधं 
उदय, ९ विध सत्ता. आ उपश्चमभ्रेणि आभ्री समजघरु, क्षपक्शेणि आश्रौ 
८-९-१० मे गुणस्थाने ५ विध उदय न्दी, अने दक्चमे ९ विष सत्ता नही, 
शपकवाछाने अनिदृततित्रादरनो षणो भाग गये छते अने संख्थातमो भाग 
रहे छते स्त्यानद्धिं त्रिकनो स॒चामांथी षय थाय छे, तेथी नवमाने अंते तथा 
दशमे गुणस्थाने छ विध सत्ता होय, अने क्षपकने अत्यंत विद्धि होवाधी 
निद्रानो उदय न होय, जेथी ४ विध उदय होय, 
गाथा ४२. अग्यारमे देधाभाव होबाथी ४-५ विध उद्य, ९ विष सत्ता, उपशांतमोह- 
चारा अत्यंत विद्ुद्ध न दोवाथी तेने निद्रा्िकना उदयनो सभव छ, 
धारमे ( ्षपकमोहे ) ४ त्रिध उदय, ६ विध सत्ता, आ विकल्प वारमाना दह्िषरम 
समय सुधी. चरम समये बे निद्रानो पण सत्तामांथी क्षय थवाथी ४ विष 
उद्य, ४ पिध सत्ता, पी उदय अने सचामांथी तदन क्षय धाय, , 


वेदनीयकर्म-- 
पहेलाथी छा गुणस्थान सुधी ४ विकर्प,-- 
१ असातानो वध, असातानो उदय; ब ` नी सत्ता, 
२ अस्रातानो वंध, सातानो उदय, ननी सत्ता, 
३ ्ातानो ब्ध, अस्रातानो उदय, बननेनी सत्ता, 
¢ सातानो ब॑ष, सातानो उदय, बन्नेनी सत्ता, 


सतमाथी तेरमा सुधी श्रीजो अने चोथो वे विकटप, तेमने असातानो व॑ध 
न ह्येष, 
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चौदमे ुणस्थाने ४ ग, ( त्यां बंधनो अभावे छे, ) 
१ असातामो उदय, अन्नेनी सत्ता, 
१ सात्तानो उदय, वेन्नेनी सत्ता, 

आ वे मम द्विवरम समय सुधी अते हिचरम समये जो सातने धय करे ती-- 
३ असातानो उदथ, असातानी सत्ता, 


अने असतानो' षय करे ते- 
¢ ्रातानो उदय, सातानी सत्ता, 
पटी सर्वथा क्षय, 
भोत्र फर्म 
प्के गुणस्थाने ५ भ॑ग.-- 


१ नौचनो व॑ध, नीचनो उदय; नीचनी सत्ता, 
आ गं तेजो वायुमां तथा त्यांथी भीकन््या पछी थोडा कोठ शुधी होय, 
२ नीचनौ बैध, नीचनो उदय; चन्नेनी सत्ता, 
३ नीचनो ध, ऽचनो उदय) अन्नेनी सत्ता, 
9 उचनो बध्‌, नीचनो उदय), भन्नेनी सत्ता, 
५ उंचनौ व॑ध, ईवनो उदय, चन्नेनी सत्ता, 
बीजे गुणस्थाने पाछला £ ग, (तेजो बाधुने ओ युणस्थाननो अभावं होबाथी). 
भीमे, चो, पांचमे गुणस्थाने चोथो अने पंचमो ए वे सैग, केम तेमने नीच 
गोत्रना इ छे, कोह आचाय पांचमे गुणस्थाने पांचमो एक ज 


६-७-८-९-१० मे गुणस्थाने केवठ पांचमो भग, 
११-१२-१३ मे ब॑धाभाव होवाथी छढो विकल्य.- 
६ उनो उदय, व॑नेनी सत्ता, 


१४ मे गुणस्थाने उप्रनो विकल्प द्विचरम , दविचरमे सत्तासाथी 
व त सुधी, दिचरमे सत्तामांथी नीचनो 


५ ७ उच्चनो उदय, उनी सत्ता, 
आयु कर्मना भग २८, 


(५ नारकी आश्री, ९ तिर्थच आश्री, ९ मनुष्य ५ न, 
त र कष्य आश्री, ५ देष आश्री, आदु वितं 


भिथ्यात्वी चारे गतिमां हब्ाथी ते शुणस्थानि विद्धस्य २८, 
धीन गुणस्थाने विकल्प २६. सासादने रहेलो मनुष्य तथा रिच नरकाय न घाषे 
तेथी आयुध के ते बे गतिमां बे भंग ओखा थाय, 
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जीने गुणस्थाने पिकस्य १६. तजे आयुर्वष थतो नथी. तेथी आयुरेध्‌ कारना 
नरक आश्री २, तियच अश्री ५४, मनुष्य आभ्री 9, देवं आभ्रीर, आ 
१२ म॑गत्यांन रभे, 

वोधे गुणस्थाने विकरप २०. चोथे वर्तता भनुष्य तथा तिर्थच देवायु ज बाधि. 
तेथी तेना बंधकारना अन्य गति आश्र त्रण त्रण सगं बाद करवा, अने 
नरक तथा देवता चोभे वर्तता सलुष्यायुज बाधे. तेथी तेना धकाण्नो 
तिथैच आश्रौ एक एक भेग बाद करघो, र ८ जतां बरी ग २०. 

पांचपरे युणस्थाने विकल्य १२ ( पांच मसुष्य तिरयने ज होय, ) ते देषायु ज 
बाधे छे तेथी षष अगाउ एक एफ बंध समये पण एक एक, अने बंपो- 
न्तर कडठे चार चार. छर १२ भग. चार गतिमांथी कोड अन्य गति 
जायु र पछी देश्विरति पामनाश्नी अपेक्षाए ब॑धोत्तरना चार चार 
मेग लाभे, 

छट वथा सातमे युणस्थाने विकेट ६. ( ए गुणस्थान मसुष्य आश्री ज छे, ) 
तेथी बैध अगा १, बंध काठ १, बंधोत्तर काठ उपर केरी युक्ति प्रमाणे 
४, ङक भग ६, 

८-९-१०-११ मे गुणस्थाने उपशमश्रेणि आश्र विकट २, 
मनुष्याय उद्य, देव मनुष्याय सत्ता, (बंधोत्तर काठे). 

१ मलुष्यायु उद्य, मनुष्याय सत्ता, (बंघथी पूरवे), 

आ चार गुणस्थाने तो आयुर्वध नथी, पण पूवं बद्धयु उपशमथेणि मांडे छे. ते 
पण देवाय बिल होय तो ज, तेथी उपर प्रमाणे बे मग, अने पूरतैबद्धायु- 
चारो क्षपकश्चेणि मांडतो नथी, तेथी शपक आभी ८-९१०-११-१२- 
१३-१४ ए स्वे गुणस्थाने एकज मग मयुष्यायुउदय, मयुष्यायु सचा, 
पछी सर्वथा षय. 

ककं भंग १२५ यया, (२७-२६-१६-२०-१२-१२४-७) 

गाथा ४३, मोहनीकर्म. 

वेषस्थनि पहेराथी ठम सुधी एक एक. 

पेके २९, बीजे २१, ध्रीजे, चोथे, १७, पांचमे १३, छषटे, सातमे, आमे ९, 
आनो तिस्तयर अथम फरेलमे छे, दिशेष एर के ्रमत्त युणस्थाचके अरति 
छोकनो थ विच्छेद थवाथी सातम आडमे ईध तो नवनो हयेय. परण तेमां 
विकर्ष एक ज, बे न्दी. 

लवमे ० वंधस्थान ५, ४, ३, २, १, तथा दशमा . युणस्थानथी बर॑धनो 


ठ द्‌, 
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गाधा ४४, उदवस्थान, 
२२ ना शंधवान्य मिध्यात्वीनें उदयस्थान ४ (७-८-९- १०), 
१ मिथ्वात्र, ३ अप्रत्याव्यान, प्रत्याख्यान अने संज्वरन ए त्रण चातिनो कृपाय, 
१ त्रणमांथी १ वेद, २ युगरमांशरी एक युगल, 
जा मातना उदयमां काव अने तरण वेद गुणतां १२. तेने २ युगले गुणतां 
चोव्रीजी १ धाय, 
७ मां अन॑ताद्॑धी कयाय) अथवा भय, अथवा चुगुण्ा नाखतां उदय ८ नो, 
नेनी चोवीध्ी ३, 
७ मां अ्नतावुर्वधी अने भय, अर्नतादुरवधी अने उगुपष्सा, अथवा भय अने 
जुगुप्मा नांखतां ९ नौ उदय, तेनी चोवीश्ची ३, 
७मांने त्रणे नामां १० नो उदय, तेनी चोवीनी १. 
दल पहेठे गुणस्थाने चार्वी ८ थाय, 
जे गुणस्थाने उदयस्थान २, (७-८-९), 
४ पवार जातिनो एक एक फपाय, १ त्रणमांथी एक वैद २ एक्‌ थुगल, 
७ ना उदयमां कट चोबीी १. 
७ मां भय क चगुष्सा नाखतां ८ नो उदय तेनी चोदीद्ची २. 
७ मां भव अने जुगुप्या नाग्बतां ९ नो उदय तेनी चोवीश्नी १, 
कु बीजे गुणस्थाने चोवीग्री ४. 
ग्री शुणस्थाने उदयस्थान ३ (७-८-९), 
३ बण जाततिनो एक एफ कयाय, १ त्रणमांथी एक व्रेद, २ युगल, १ मिशमीहनी, 
७ ना उद्यमा चोबीडी १, , 
७ मां मय कं जुगुप्सा नाखतां ८ ना उदयभां चोवीश्ची २. 
७ मां भव जगुप्या बन्ने नाखतां ९ना उद्यमा चोवीध्री १. 
कृल त्रीजे गुणस्थाने चोबी्ी ४. 
चोये गुणस्थाने उद्वस्थान ४ (६-७-८९), 
३ तरण जातिनो एक एक कपाय, १ त्रणमांधी एक बद्‌, २ बेमाथी एक युगल. 
आ ६ नो उदय शायिक्र के उपरमिकने होय तेनी चोवीश्ची १. 
॥ मां भय के जुगुप्सा के समकिततमोदनी नाखतां ७ ना उद्यमं चोवी्री ३, 
मां मय जुगुप्पा समकरितभोहनी, ३ समक्नितमोरनी 
नाखतां छन नकी कनो) स 


5 मां मय, जुगुप्मा अने यमकरितमोदनी ए तरण नाखतां 
व तां ९ना ऽद्वमां 
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र चोथे गुणस्थाने चोवीश्षी ८, 
पांचमे गुणस्थाने उदयस्थान ४ (५-६-७- ८). 
२बे जातिना कषाय; वेद २ युगल एक, 

आ ५नो उदय क्षायिक फे उपश्चम समकितवाखा देश्षविरतिने होय, तेनी चोवीद्ची १. 
५ मां भय, जुगुप्सा के वेदक (रामकित मोहनी) नाखतां ६, तेनी चोवीक्षी ३, 
धमां ्रणसमांथी वे नाखतां ७, तेनी चोवीक्षी ३, 
पमं त्रणे नाखताँ ८. तेनी चोवीश्ची १, 

रु पंचमे गुणस्थाने चोवीश्ची ८, 
गाथा ४५, छे सातमे गुणस्थाने ४-४ उदयस्थान (४-५-६-७), 
श्रेणि न मांडे त्यासुधी क्षयोपश्चम भावनी ज विरति होवाथी छा सातमावासा 
श्योप्म विरति कटेवाय छे, 
१ एक जाततिनो कषाय, १ एक वेद, २ एक युगल, 
आ ४ ना उदयमां चोवीक्षी १, श्षायिके ने उपद्म समकितीने होय. 
% ना उदथमां भय, जुगुप्सा फे वेदक नाखतां पांचमां चोवीशी ३. 
४ मां त्रणमांथी अन्व नाखतां ६. तेनी चोवीश्ची ३, 
¢ मां त्रणे नाखतां ७ तेनी चोवीकश्षी १, 
डल छे अने सातमे गुणस्थाने चोवीशी ८-८, 
आरमे गुणस्थाने उदयस्थान ३ (४-५-६). 
१ शक जापिनो कपाय; १ वेद, २ एक युगल, 
आ ४ ना उदयमां चोवीश्ची १, 
४ मां भय क जुगुप्सा नाखतां ५, तेनी चोवीक्ची २. 
मां भय क प्ता बन्ने नाखतां ६ तेनी चोवीश्ी १, 
इल आमे गुणस्थाने चोवीश्ची ४ 
नवमे गुणस्थाने उद्यस्थान २ (२-१). 
१ कपायोदथ, १ वेदौदय होय त्थांसुधी एक वेद, 
तेमां चार केपायने त्रण वेद साथे गुणतां भग १२ 
वेदनो धय थये कपायनो ज उदय तेना मेद ४-३-२-१ एम १० भेद थाय 
वंधस्थान ४ आभ्री, 

गाथा ४६, दश्षमे गुणस्थाने वंधषिच्छेदे किरीकृत लोमनो उदय हीय, तेथी शना उदय- 
मां भंग १, इ १ना उदयमां भग ५, 
११-१२-१३-१४ गुणस्थानवाङा मोहनीना उदय रहित छे. 

आ उदयस्थानना मंग पूर्वे क्या प्रमाणे जाणवा. 
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गाथा ४७ अही मिध्यादधयादिने आश्ीने १० थी १ सुधीना उदयरथानना मेगनी 
संख्या करे ठे - 
१ दश्चना उदयमां पहर ज युणस्थाने, 
& नना उद्यभां पे ३, बीजे, श्रीजे अने चो एक एफ 
११ आटना उदयमां पठे चोथे तरण व्रण, बीज त्रीजे बन्धे, पांच एक. 
११ सातना उदयमां १-२-३-६-७ मे एक एक, ४-५ मे त्रण व्रण, 
११ छना उदयमां १-८ मे एक एक, ५-६-७मे त्रण व्रण, 
९ पांचना उदयमां ५ मे एक, &-७मे त्रण तरण, <मेवे, 
३ चारना उदथमां ६-७-८ म एक एक, 
वेना उद्यमां मांगा १२, 
एकना उदयमां मांगा ५. 
गाथा ४८, उपर प्रमाणे ५२ चोवीक्षी थवाथी तेने चोवीदो गुणतां १२४८ मां हिकोदयना 
१२ तथा एकोदयना ५ मढी १७ मेखवतां १२६५ भ॑ग थाय, 


उपर केली चोवीी विगेरे भगमां जेररी जेट प्रतिम उदयथमां आवे तेने 


पद्‌ करीए, तैनी सख्या के छे. 
१००८११० ८०९११८८ ६०८११६६ ४८ २१२ 
९०८९६५४ ७१८११७७ ४५३९ रन्छप्‌ ३५२ 


आ ५. चोबीरे यषां ८४४८ तेमां १२ हिकोदथना पद्‌ २४, अने ५ 
स द्यनां पद्‌ .५ इर २९ नाखता ८४७७ थाय, आटली प्रृतिए 
पमो प्राणी संसारमां परिभ्रमण कर्या करे छे, 


(त व उदय चोवीशी नीवे प्रमाणे-~ 
८ 4 ध्वादा्ट गुणस्थाने, ४ साखादने, ४ मिश्रे, ८ अविरते 
८ ८ प्रमे, ` ८ अप्रमत्त, ४ यपूवकरणे, 


अनिदृततिबादरे द्िकोदय भागा १२, एकोदयना भागा ४, ष्म संपराये भांगो १, 
गाथा ४९. उपर जणावेला उद्यस्थाने योग कहे 2.- 

४ मनोयोग्‌, ४ बचनयोग, १ ओौदारकि काययोग, छल ९ योगमां १२६५ भग 
० रामे.(षहेला यणस्थानथी दशमा सुधी. तिथी १९६५ े नवे गुणतां ११३८५. 

भ, ओदारिकमिभ्र जने कार्म काययोगमां आठना उदयनी १ , ९ना 
उदयनी २, १० ना उदयनी १, मी चार चार चोषीक्षी ( डल, १२) 

पदेहे श॒गस्थाने राभ. अनंतादधीना उदय विनानी चार न कामे, 

ध अनताचुवेधीना उद्य बिना मिथ्यादृष्टि कार करता न दोवाथी, कार्मण 


[१८५] 


काययोग अपांतरार गतिमां होय अने वैक्रियमिश्र ओदारिकिमिश्र भवांतरः- 
मां प्रथम उत्पन्न थतां होय. अही वैक्रियमिश्र सवांतरे उत्न्न थतां क्यो; 
पण तिर्यच मलुष्यने वैक्रिय करतां मध्यमां पण होय परंतु बाहुश्यता आश्री 
ए कथन सभजदुं (नारकी अने देवता सर्वने उत्पन्न थतां होवाथी), भिथ्या- 
दष्टे वैक्रियकाययोगे अटे चोवीक्ची होय, 
छल पेके गुणस्थाने चोवीश्ची २० होय, 
सासादने ९ योग आश्वी तो उपर कटेल छे. बाकीना कामण काययोगे, वैक्रिय 
काययोगे, अने ओदारिकमिभ्रे चार चार चोवीक्ची होवाथी र चोवीरी १२ 
मिभे वैक्रिय कायोगे चोवीकश्षी ४. 
अविरतने वक्रिय काययोगमां चोवीञ्ची ८. 
देशविरतने क्रिय अने चैक्रियमिश्रमां आर आठ रहोचाथी कक चोवीरी १६. 
्रमत्तने वैक्रिय अने वैक्रियमिश्रमां आठ आठ होवाथी इङ चोवीश्री १६. 
अप्रमत्त वैक्रियमां चोवीक्ची ८. 
उपर प्रमाणे ९ थोग बिना बीजा योगमां ८४ चोवीश्ी होय. 
( २०-१२-४-८- १६१६-८ ) ८४. 
आ ८४ ने २४ बडे गुणतां २०१६ थाय. ते पूर्दनी ११३८५ गी राकिमां रांख- 
वाथी इल १३४०१. 
हवे सासादने वैक्रियमिश् योगमां नपुंसक वेदनो उदय न होय) तेने सातनो 
उदय एकबरिध, आठनो उद्य द्विविध अने नवनो उदय एकविं छे, ते चारविधमां 
चोबीश्चीने बदले ४ पाय), २ वेद अने २ युगठ साथे गुणतां १६ मेद धाय, के 
सके वैक्रियमिश्र काययोगी नपुंसक वेदीमां सासादननो अभाव छे तेथी, 
अविरत सम्यण्ट्टिनि कामग काययोगमां तथा वेक्रियमिश्च योगमा स्ीवेदनो उ- 
दय न होय, वैक्रिय काययोगी स्ीषेदीमां अविरत सम्यर्द्टिने उपजवामो अमाव 
होवाथी आ क्वन पण बाहुश्यता आश्री जाणबुं, बाकी कदानित्‌ तो स्रीवेदीमां 
पण अविरत समकितदृटिने उपजवानो समव छे, स्वेद पिना चोथा गुणस्थानना 
आटे उदय प्रकारमां भंग १६-१६ थाय. 
भ्रमत संयतने आहारक अने आहारफमिश्रमां तथा अप्रमत्तने आदारकमां स्रीचेदनो 
उद्थ न होय. कारणके आहारक शक्ति चौद पूरवीने होय छे, अने सीने 
चौद पूर्वनो अमाव छे, अदी पण मंग १६-१६ थाय छे, 
आ प्रमाणे ७४ ( ४-१६-१६-८ ) यगविकल्य एक एक वेद व्रिना होवाथी 
१६-१६ भंग (ोडशचकःारा थया, तेथी ४४ ने १६ साथे गुणतां ७०४ 


५ 


द, 
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थाय ते पूर्वन (१३४०१) राशिमां नाखवाथी इल १४१ ध मंग थया, 

हषे अविरत समकितीने ओदारिकमिभ्रमां पवेदनो उदय ज हीय. केमके सरीबरेदमां 
अने नपुंपकप्रेदमां उपजग्रनो तेने अभाव छे, (आ वचन पण बहुरूता 
आश्री जाणवुं, केमके मष्ीनाथ विभेरेने स्रीवेदमां उत्पादनेो संभव छ ) 
तेथी ओदारिकमिभ ९क ज वेद गणतां 9 कपाय अने २ युगाय आट 
आर भग (अष्टक) अष्टविध उदय प्रकारे दोय, तेना भग ६४ थाय, ते पूर्वनी 
(१४१०५) राक्चिमां नाखवाथी ड भंग १४१६९ (११३८६-२०-१६ 
७०४-६४) योम आश्री भ॑र थाय, 

हवे उदय अश्री पद संख्या कटे छे- 

पर्वे जे पद संख्या करी छे तेमां १०-९-८ विगेरेना उदयने एवंद्र करी गुण्या 
छे, तेम आ दरक गुणस्थनि गुणव, एटके पटले गुणस्थाने ६८ नीवे प्रमाणे 
१००८११०, ९०८२=२७, ८९२२४, ७०८१-७. 

एज प्रमाणे बीजे गुणस्थते ३२- 
९०९१-९! ८८२१६, ७१८१७ 

एल प्रमाण प्रीजे ३२, चो ६०, पांचमे ५२, छठे ४४, सातमे ४४, आमे २० 
ल २५२ ने २४ साथे गुणतां ८७४८ तेमां नवमाना ्विकोदयना १२०९२= 
२४, अने नबमा दशचमाना एकोदयना ५, कल २९ नाखतां ८४७७ थया, 
तेने ४ मनयोग, ४ वचनयोग, १ ओदारिके काययोग, ए ९ साथे गुणतां 
र ७६२९३. 

वैकरियं काययोगमां मिथ्यादटिने उपर प्रमाणे ६८ थते वक्रियमिश्र, ओदारिक- 
मिश्र, अने कामेण काययोगमां श्रतयेके ३६-२६ थाय ल १०८, 
( १००८११० ९९२१८, ८२८१८३६ ) 
अर्नतालु्॑धी रहित चोवीीओ न पामवाथी,. 

सासरादनने _ कामण काययोगः वक्रि काययोग अने ओदारकि भिशमां उपर 
भमाणे ३२-३२ हेषाथी इर ९६, 

भिभरने वैक्रिय ाययोगमां पूर्ववत्‌ २२, 

अविरतने वैक्रिय छाययोगमां पर्ववत्‌ ६० 

देशविरतने वैक्रिय अने वैकरियमिभरमां पर्ववत्‌ ५९-५२ डुल १०४. 

अमत्त बक्रिय अने वैकरियभिभमां पूर्ववत्‌ ४४-४४-डरु ८८. 

अप्रमतने वेक्रियमां पूर्ववत्‌ ४४. 

र ९८-१०८-९६-३२-६०-१०४-८८-४४ सुरव मदी ६००, 
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आ ६०० ने २४ बडे गुणतां १४४०० ते पूरवशा्िमां नाखवा,. 

सासादनने वैक्रियमिश्रमां ३२ पद. नपुंसकवेद्‌ विना. 

अधिरतने कर्मण अने वैक्रियमिश्मां ६०-६० पद्‌, सीदेद्‌ बिना, 

प्रमत्त संयततने आहारक अने आहारक मिमां ४४-४४ पद्‌. स्वेद विना, 

अप्रसत्तने आदारङमां ४४ षद. खीवेद्‌ विना. 

इकर २२-१२०-८८-४४ मी २८४ तेने एक एक वेद्‌ विना १६-१६ प्रकृतिए 
गुणतां ४५४४ थाय ते पूर्वराशिमां नाखवा, 

अविरतने ओंदारिके भिश्रमां ६० पद्‌ मात्र पुवेदे होवाथी ८-८ कृतिव गुणतां 
४८० थाय, ते पण पूर्वराक्तिमां नाखवा,. 

कुठ ७६२९३-१४४००-०५५४-४८० मठी ९५७१७. 

आदरलां उदय आश्वी योग विचारतां पदो थाय, 





इषे मोहनी कमना उदयना भंग उपयोग साथे गणावे छे 

पदे, घीजे गुणस्थाने उपयोग ५ तेमां ३ ज्ञान, २ ददन. 

त्रीजे, चोथे, पंचमे उपयोग ६ तेमां २ ज्ञान, ३ दशन. 

६-७-८-९-१० ए भुणस्थाने उपयोग ७ तेमां ४ ज्ञान ३ ददन, 

उदयस्थानना विकल्प साथे तेने गुणवा 

येके गुणस्थाने उदथस्थाननी ८ चोचीश्ी अने चीजे शुणस्थाने उदयस्थाननी ४ 
चोवीशी तेने पांचे गुणतां ख उदय भांगानी चोवीश्ची ९० थाय, 

त्रीजे युणम्थाने ४, चोथे <, पांचमे ८, इल २० तेने ६ साथे गुणतां १२० 
छे ८, सातमे ८, आमे ४, इक २० तेने ७ वडे गुणतां १४०. 

ल आरे गुणस्थाने थने २२० तेमां प्रत्येके चोवीशी रम्य होवाथी तेने २४ 
बडे गुणतां ७६८०. 

द्िकोदय मांगा १२ अने एकोदयना भग ५ डल १७ ने ७ उपथोगे गुणतां ११९ 
ते पूर्वशश्िमां नाखतां ७७९९. 

कोर आचार्य मिश्रमां ५ उपयोग के छे, तेने मते ४ मंग घटे एटके तेनी चोवीशी 
करतां ९६ घटे डथी मूढ मग ३१६ चोवीरीवाा ७५८४ थाय अने छत 
७७०२ थाय, 

हषे तेनी पद संख्या कहे ठे. 
यदेकाना ६८, बीजाना ३२, मी कुल १०० तेने पांचे गुण्या, एटके ५०० धया, 
चीजाना ३२, चोथाना ६०, पचमाना ५२, ङ १४४ युष्या ६~थया ८६४. 
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राना ४४, मातमाना ४४, आटमाना २० ल १०८ गुष्या ७-या ७५९. 
कुट पद्‌ मस्या २१२० तन चोवी्रे गुणतां ५०८८ ० तमां एरक्रादयना २९ 
एकोदयना ५ कूल २९ तेने सति शुण्वा एटल थवा २०२ कृरु ५१०८९. 
तावर श्रि पच उपयोग गुणतां मृग पदना ३२ न २४ बृह गुणतां ७६८ धद 
पटह ५०३१५ धाय, 
ह्वे हेष्या आशी उदयस्थान कदे छे 
१-२-३-४ गुणस्थानि छ छ केघ्या होय, 
५-६-७ ए गुणस्थनि त्रण व्रण कष्या (घ्म), 
८ मा गुणम्थानथी एक शु्क टेच्या ज शय, 
ह्मे उढयस्थानना प्रकार साथे युणवी. 
पैठ ८, बीजे ४, त्रीजे ४, चोभे ८ कुट २४ चोवीश्ी, तेने ६ माथे गुणतां १४४ 
चोतीयी थ 
पचम ८, छट ८, मातमे ८ कट २४ चोधीदी तेने गुण्या ३ थया ७२. 
आमे ४ चोव्रीश्ी तेने गुण्या १ शया ४. 
कुट उदयस्थाने ठेश्याना प्रकार २२० तेने २४ बडे गुणतां ५२८० थया, तेमां 
दविकोदयना १२ अने एफोद्यना ५ कृल १७ भख्वतां ५२९७. 
हवे ठत्यागुणित पदव्ंद कटे ठे.-- 
पेठ ६८, बीजे ३२, ब्रीज ३२, चोथे ६०, कुर १९२ तेने ए गुणतां ११५९. 
पांचमे ५२, छट ४४, सातमे ४४, कृल १४० तेने गुण्या ३ थया ४९०, 
आये २० तेने गुण्या १ थया २०. 
कुरु पदँढ १५९२ तेने चोवीशरे गुणतां ३८२०८ थया, तेमां द्िकरोद्यना २४ 
अने एकोदयना ५ कल २९ नाखवाथी २८२२७ थया, 
गाथा ५०. उदयर्थान योग, उपयोग, रेश्या, सदिति क्या, दषे सत्तास्थान कहे ठे-- 
पदे गुणस्थान सत्तास्थान २ (२८-२७-२६), 
धीजे स॒त्तास्थान १ (२८), 
भ्रीजे सत्तास्थान ३ (२८-२७-२४), 
४-५-६-७ ए सत्तास्थान ५ (२८-२४-२३१-२२-२१), 


८ मे सत्तास्थान ३ (२८-२४-२१) तेभां पेखा २ उप्श्रमभ्रेणिभां अने श्रीं 
क्षायिक समित ट्टे ने भ्रेणिमां, 
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९ मे सत्तास्थान १४८२८-२४-२१-१३-१२-११-५४-३-२-१) तेमां पेखा 
वे उपश्चमश्रेणिमां, २१ जुं सत्तास्थान शायिक समकिती उपश्षसभेणिगतने 
अथवा कपायाटक क्षय न रतां सुधी क्षपक वाठने, 
कपायाएटके क्षय करतां १२ जुं सत्तास्थान, 
नपुंसक वेदनो क्षय करतां १२ त, 
खीवेदना श्ये ११३. 
हास्यादि छना क्षये ५ तु, 


पुरुषेद श्ये च 
यंजलन कोष श्ये ३ सु, 
संञ्वररन मन क्षमे २. 


संज्वरून माया श्ुे १ जु, 

१० मे सचास्थान ४ (२८-२४-२१-१) तेमां पेखा व्रण उपदाममां ने देर 
शुपक्रमां, 

११ मे सचास्थान ३ (२८-२४-२१) उपचमश्रेणिवाकने, 


इषे मोहनी कर्मना वंध, उदय अने स्तास्थाननो संवेध कहे छ-- 
पेठ गुणस्थाने २२ ना बंधमां उदयस्थान ४ (७-८-९-१०), 
७ ता उदयां १ सत्तास्थान-२८ नुं 
९-९.-१० ना उदयमां चण चण सच्चास्थान-२८-२७-२६. कृर सच्तास्थान १०, 
बीजे ११ ना बंषमां ३ उदयस्थान--७-८-९, 
तेमां प्रत्येके एक सचास्थान--२८ स, रु २ सचतास्थान, 
चीजे १७ ना बंधमां ३ उद्यस्थान--७-८-९, 
प्रत्येक उदये भरण तरण सत्तास्थान--२८-२७-२४ इर ९ सत्तास्थान, 
चोथे १७ ना धमां ४ उदयस्थान--६-७-८-९ 
&.न। उदयमां ३ सचचास्थान--२८-२४-२१ 
७-८ ना उदयमां ५ सचचास्थान -२८-२४-२३-२२-२१. 
९ ना उदययां ४ सचास्थान-२८-२५-२२३-२२. 
कट सत्ाग्थान १७. 
पांचमे १३ ना धमां ४ उदयस्थान--५-६-७-८, 
४ ना उदयमां ३ सचचास्थान--२८-२४-२१ 
६-७ ना उदयमां ५ सत्तास्थान--२८-२४-२२-२२-२१, 
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८ ना उदयमां ४ सत्तास्थान-२८-२४-२२-२२., 
कुठ मत्तास्थान १७. 
छे युणरथाने ९ ना घमां ४ उदयस्थान--४ 4-8-७9, 
ना उदयमां २ सक्तास्थान- २८-२०-२१. 
५-६ ना उदयमां ५ सत्तास्थन-२८-२४-२२-२२-२९१. 
७ ना उदयमां ४ सतास्थन -२८-२४-२३-२२, 
कल सत्तास्थान १७. 
सातिमे छद्धा प्रमापे वंध, उदय होबाथी सत्तास्थान १७ जाणवा, 
आटमे ९ ना बंधमां ३ उदयस्थान--४-५--, 
दरेकमां ३ सत्तास्थान--२८-२४-२१. 
कृल सत्तास्थान ९, 
मवमे ५ चंधस्थान-५-४-२-२-१. 
५ ना वंधमां वेना उदयमां ६ सतास्थान-२८-२४-२१-१२-१२-११. 
¢ ना धमां १ना उदयमां & सत्तास्थान--२८-२४-२१-११-५-४, 
३ ना व॑धमां १ ना उदयमां ५ सत्तास्थान--२८-२४-२ १-४-३३, 
२नार्वधमां १ना उदयमां ५ रत्तास्थान-२८-२४-२१-द-,२. 
१ ना धमां १ ना उदयर्मा ५ सत्तास्थान-२८-२४-२१-२-१, 
इक सत्तास्थान २७, 
ठ्मे अवेधकपणामां १ ना उदयमां ४ सत्तास्थान--२८-२४-२१-१, 
अग्यारभे वंध तथा उदय नथी, २ सत्तास्थान--२८-२४-२१, 
सवं मदी सत्तास्थान १३३. 
आनी रिकषेप व्याख्या पूर्वे कटेडी छे ते समजवी. 


इवे चोद युणस्थाने नामकर्म, 
गाथा ५१. पटेङे गुणस्थाने ६ ब॑धस्थान-२२-२५-२६-२८-२९-३०, 
अपर्याप्त एकेद्रिय मरायोग्म बाधतां २२ नो भध. तेमां बाद्र, शक्ष्म, प्रत्येक अनि 
साधारण स्प ४ मम 
पर्याप्त एकपरिय तथा अपया विकलेद्रिय, तिर्यैच पचेद्रिय अने मनुष्य योग्य 


चांधतां २५ नो मेध. तेमां परया एकेद्रिय आभी व॑धना मंग २०, बाकीना 
. रपचमां एक एक भग हृल मग २५, 
पयाप्न एद्रिय प्रायोग् बाधतां २६ नो बषतेमां मंग १६. 
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देव नरकगति प्रायोग्य वांधतां २८ नो व॑ध तेमां देवगति आश्री मंग ८, अने 
नरकरगति आश्री १ इल भग ९, 

मयोप् विकरद्रिय, तिथ्‌ पंवेद्रिय, तथा मदुष्य आश्री वांधतां २९ नो वंध, तेमां 
विक्रटेद्विय आशी वांधतां ८-८-८, तिर्थच ने मदुप्य प॑वद्रिय आश्री 
वांधतां ४६०८-४६०८ मग, कठ भग ९२४०, 

देवगति प्रायोग्य तीर्थकर नाम सहित २९ यांधे छे, पण ते प्हैके गुणस्थाने न होय. 

पर्याप्त विकरेद्वियने तिर्थ॑च प॑चे'द्रय प्रायोग्य बाधतां ३० नो वंध तेमां विकरठंडिय 
आश्री ८-८-८ भभग, तिच पचेद्रिय आश्री ४६०८ इल ४६३२२. 

छर छ वंधस्थाने ईने मिथ्यातर मुणस्थाने सग १२९२६. 
(ने प्रकारे ३० नो व॑षदछेते अदीन रभे.) 

परे गुणस्थनि ९ उदयस्थनि २१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-२१. 

उदयस्थाननुं विवरण पूर्व प्रमाणे जाणव. तेमां फक्त आहारक वैश्य संयतना ने 
केवठीना उद्य मंग न गणवा, वाकी पैक गुणस्थाने उदय भग ७७७२, 

२१ ना उदयमां ४१ ते पूवे केका ४२ मांथी एक तीर्थकर संबधी वाद करतां ४१, 

२४ ना उदयमां ११ ते एकद्रिय आश्री जद, 

२५ ना उदयमां ३२ ते पूर्वे केला ३३ मांथी आहारक आश्री १ बाद करतां ३२. 

२६ ना उदयमां ६०० पूर्ववत, 

२७ ना उदयमां २१ ते पूवे केला २३३ माथी आहारक आश्री संयत तथा केवरी 
आश्री एक एक्‌ जतां बाकी २९१. 

२८ ना उदयभां ११९९ ते पूरवे केला १२०२ मांथी वैक्रिय संयतनो १, आहा- 
रकना २, कल ३ जतां ११९९. 

२९ ना उदये १७८१ ते पूर्वे केला १७८५ मांथी वैक्रिय संयततनो १, आदारक- 
ना २, वीर्थकएनो १, ल ४ जतां १७८१, 

३० ना उदयमां २९१४ ते पूर्वे केला २९१७ मांथौ वैक्रियसंयत, आहारक 
तथा केवीनो एक एकल ३ जतां २९१४. 

३१ ना उदथमां ११६४ ते पूर्वे केका ११६५ मांथी तीर्थकर आभ्री १ जतां ११६४. 

प्रथम गणविा ७७९१ सांधी उपर प्रमाणे १५ अने २०-८-९ ना उदयनो 
एक एक कलं १८ जतां $ल उदय ग ७७७३, 

पले गुणस्थाने £ सतचास्थान-९२-८९-८८-८६-८०-७८, 
९२ सुं सत्तास्थान चारे गतिमां धेय, 
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८९ नू सत्तास्थान पूर्व नरक बद्धाय वीर्थकरने अंतंहतं मत्र दोय. 
८८ र स॒त्तास्थान चारे गविना मिय्यात्वीने हेच. 
८६-८० नँ त्तास्थान एकेद्विवमां रामे. देवगति नरकगति प्रायोग्य वैक्रिय 
पदक उढरित कय होय स्यार, अने एवेद्ियमाथी नौकब््ा पडी विके 
यमा तथा हिथेच पंचेग्रिय मसुष्यमां उपजतां पण सर्वं पयाप्निए पयाप्न 
थया पटी अंसु सुधी लभे. पटी तो उरर क्रिय श्षरीरादिना व्र॑षनो 
संभव होवाधी न पामे, 
७८ तुं सत्तास्थान नेजो बावत मचुष्यडिकं उदित कथा पठ ऊमे. अने 
तेजो बायुमांथी बिकठद्रिवमां तथा पर्यव पंचेद्रियमां उवज्या पर्ीपण अंत- 
महतं सुधी लाभे. पी तो जर मचुव्यदिकना वंघमो समव छ, 

पले गुणम्धाने बंध, उदय अने सत्तास्थान कयां हवे तेनो सवेष कटे छ-- 

२३ बाधतां ९ उदंयस्थान, पण तेमां २१-२५-२७-२८-२९-३० ए छ उदय- 
स्यानमां देवगतिं उने नरक्गति आश्रीजर्मगङेते न समे, कारणक 
२३ नो ३॑घ अपयौप एफरद्रिय आश्री छे ने देवता अपर्याप्त एकेद्रियमां उप- 
जता नथी, अने नारकी तो बिख्ङ्कल एकेद्रियमां उता ज नथी. तेथी ते 
आभ्रीं ६० भग्‌ न लाभे. वाकी ७७१३ रभे, 
ना वंधमां सत्तास्थान प. ९२-८८-८६-८०-७८, 
२१-२४-२५-२६ ना उदयभां पवि सत्तास्थान. पण पटु विकेप के २५ 
ना उदयमां तेजो बाबुने आश्वीन ७८ तुं सत्तास्थान रामे अने २६ना 
उटयमां तेजो यने तथा तेजो वायुमांधो . नीकडी विकरेद्रियमां अन 
विविच पंचेद्वियमां तरतना उपजेखा आश्री कमे, 
२७-२८-२९-३०-३१ आ पांच उदयमां ७८ विना चार्‌ चार सत्तास्थान, 
छल २३ ना धमां सत्तास्थान ४०. 

२५२६ ना वमा ए ज प्रमाणे. मात्र नेमां देवता सधी उदयस्थानमां वर्तं 
पय एकेशरिव आभ्री २५-२६ वांबतां उपर अरमाणे सचास्थान कटवा. 
तेमां पण २५ ना वैषां वाद्ग पयाप्त अन्येक्ने स्थिरास्थिर. ुमाश्यभ, 
मग, अनाव, च्च अयञ्पद्‌ ८ सेम धाय. चाकीना भंग थाव नही. 
कारण ह्म सापारण तथ अपर्यापमां देवतान उपजवानो अमाव ह 
२५२९ ना ंषमां स॒त्तास्थान उपर्‌ प्रमाणे ४०-४० जावरा, 

२८ ना उषमां बे उदयस्थान-३०-३१. तेमां- 

३० तिय पचेद्िय तथा मलुष्यं आश्री. 


५९॥ 
०९४ 
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३१ तिर्थच पचद्िय आश्वी, 

२८ ना बंधमां सत्तास्थान ४ ८ ९२-८९-८८-८६ ). तेमां 

३० ना उदयमां चारे सक्तास्थान, तेनी अंदर पूर्ववद्ध नरकायु तीथकर 
नामा आश्री ८९ तं सत्तास्थान, मसुष्यमां ज. अने बाकीनां त्रण 
तिर्यच अने मलुप्य षननेमां. 

३१ ना उदयमां ८९ विना ३ सत्तास्थान कारण के तीर्थकर नामवाय 
तियैच गतिमां जता नथी, 

कुक २८ ना बंधमां सचास्थान ७, 

२९ नो ष देवगति प्रायोग्य छे ते सिवाय विकले्रिय, तिच पंवद्विय तथा 
मरुष्य आश्री २९ वांधतां सामान्ये ९ उदयस्थान अने & सत्तास्थान-- 
( ९२-८९-८८ ८६-८०-७८ ) 

२१ ना उदथमां आ चधां सत्तास्थान पामीए. तेमां ८९ चुँ तो रीथकर 
नाम वाधेर पूरववदरायुपणाथी नरकमां जतां अत्तं मिथ्यात्वे रदे, ते 
आश्री लाभे. ९२ अने ८८ देव, नारकी, मजु्य, विकटद्भियः तिर्यच पंचे- 
द्विय तथा एकद्रिय आशी राभ. ८६ अने ८० विकलेद्भिय, तिर्यच पवे- 
द्विय, मनुष्य तथा एकरेद्रिय आथी रामे. ७८ एेद्रिय, विकरेद्रिय तथा 
तिर्थच पवेद्रिय आश्री कामे, 

२४ ना उदयमां ८९ विना पंच सत्तास्थान, ते ए्ैद्िय आथी ज रमे. 

२५ ना उदयमां £ सत्तास्थान २१ ना उदयवत्‌, 

२६ ना उदयमां ७८ विना पांच सत्तास्थान. केमके ८९ नु सचारथान उपर 
कल्या प्रमाणे नारकीमां कामे, अने नारकीने २६ चु उदयस्थान नथी. 

२७ ना उदयमां ७८ विना पांच सचास्थान, तेमां ८९ नँ उपर कया प्रमाण 
नारकमां, ९२-८८ देव, नारकी, मयुप्य, ति्येच पचद्रिय, एकेति अने 
विकटेति आभी, ८६-८० एङेद्रिम, विकलेद्विय, पिर्थैच पंचद्रिय अने 
मनुप्य अश्री. ७८ सं सच्चास्थान दीं न ङाभे. कारणं के २७ नो उद्य 
तेजो चायु विनाना णकेपरिय आएतपोचोतवाखने तथा नारकीने छ, तेने 
मनुष्यद्धिकनो संभव छ, 

२८ ना उद्यमां उर प्रमाणे ज पांच सतचतास्थान, तेमां ८९-९२-८८ तो 
पूर्ववत्‌, अने ८६-८० षिकटेद्रिय, तिर्थच पेदरिम अने मनुष्य आभी. 

२९ ना उदयमां -ए ज पांच सत्तास्थान, 
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३० ना उदयमां वार सत्तास्थान-९२-८८-८६-८०, ते षिकठद्रिय, तिर्थच 
पचेद्र तथा मदुष्य आभ्री, ८९ नुं सस्थान नगोगं रामे छे. तेने 
३० नु उदयस्थान नथी, तेथी अदी ते बद्‌ कु छे, 

३१ ना उदये पण तेज चार सनतास्थान. विक्ठेद्रिय, पिर्थच रप॑चेद्रिय, 
आश्री, स्वं मी २९ ना वंधमां भिथ्यात्वी आश्री सत्तास्थान ४५. 
देवगति आभ्री २९ लुं वंधस्थान छे, ते आ गुणस्थाने न कामे. कारण के 
तीर्थकर नाम युक्त रोय छे, मिथ्यात्वे तीर्थकर नामनो वंध थतो नथी, 

३० नो चैष मदुष्य अते देवभरि पिना बाकी भरिकरटिय, विर्वच प॑चद्धिय आध्र 
छे, तयां ९ उदयस्थान अने ८९ विना पांच सत्तास्थान छे, ८९ चं हीं 
सभवत नथी, तेलु कारण उपर कद्यं छे, ८९ नी सत्तवाठने ति्यग्मति 
भ्राथोग्य बंधनो ज असंभव छे, 
२१-२०-२५-२६ ना उदयमां पचे सत्तस्थान पूर्वपत्‌ जाणवां, 
२७-२८-२९-३०-३१ ना उदयमां ७८ सिवाय चार चार सत्तास्थान छे 

७८ वरजम कारण उपर जणान्धुं छे 
३० बाधतां मिथ्यादृ्टिने इर सत्तास्थान ४० थाय, 
मलुष्य गति प्रायोग्य ३० ना व॑धमां वीर्थकर नाम होवाथी अने देवगति 
मरायोग्य ३० मां आहारक ने तीथकर नाभ होवाथी ते जरी न लाभे, 
कक २१२ सत्तास्थान थया, 

ह्वे चीजा गुणस्थान आभ्री कहे छे- 

सासादने भषस्थान ३ (२८-२९-३०). 

२८ नो वैध बे प्रकारे डे. देवगति प्रयोग्य अने नरकगति प्रायोभ्य तेमां नरक- 
गति प्रायोग्य अदी न लाभे. देवति प्रायोग्य वांधनार तिरयेच पचेद्रियने 
तथा मनुष्यने आ २८ बांधतां भग ८, 

२९ नो बरव एङद्रिय, चिकछेद्रिय, तिर्य प॑चेद्धिय, मनुष्य, देवता अते नारकीने 
सासादने बतैतां तिरय पेद्रिय अने मनुष्य प्रायोग्य थाय. पण ते हडक 
संस्थान अने छेवहं सघयण न बांधे. तेथी पर्दे गणाव्या प्रमाणे तिर्यक्‌ 
प्॑चेद्रिय अने मनुष्य बन्ने आश्री २२००-३२०० एके डुर मग्‌ु ६४००, 

३० नो ष पएकेद्रिय, विकङेप्रि, तिर्थ्‌प॑वेद्विय, मलुप्य, देवता अने नारकी 
ससादने वर्पतां करे तो तिक्‌ पंचेद्रिय प्रायोग्य उद्योत नाम सहित ज 
करे, तेना भग पूरैवत्‌ २२०० थाय, 

, सासादने उदयस्थान ७ (२१-२०-२५-२६-२९-२०-३१). 


(+) 


२१ नो उदय एकेद्िय, बिकटेद्रिय, तिर्यच प॑चेद्रिय, मदुष्य, तथा देवता आभी 
जाणवो. नारकीमां सा्तादनी उपंजतो नथी, तेमां पण ॒एकद्भियमां बादर 
पयाना यश्च अयश्च सयेना २ मग ज रामे, बीजा नहीं केमके ब्रश्मते 
अपर्याप्मां सासादने वर्ततां उपवा होय नही. 
विक्ररेद्भिय, तिच प॑चपरिय अने मरुव्य आश्री पण अपर्याप्त संबधी एक 
एक मगछेतेन रामे, एरक बिकरद्रियना &, तिथच पथेद्ियनां ८, 
सदुष्यना <, दवत्ताना ८, तथा ए्द्रियना २, इल ३२ मेद रामे 

२४ ना उदयमां एैद्भिय बादर पयाप्तना यश्च अयश्च साथे २ भग लाभे, बाकीना 
नही, क्ष्मां, साधारणमां अने तेजो वायुमा सासादनीने उवजवानो अ- 

" भवं छे तेथी, 

२५ नो उदय देवगतिमां उत्प थवा आश्री ज छामे. तेना भंग ८, 

२७ नो उद्य विक्द्भिय; तिच पंचेद्रिय, तथा मनुप्यमां उपजतां लाभे, तेमां 
पण अपयाप्र साथेनो एक एक भग छे ते न ठछामे, बाकीना विकरठेद्ियना 
६, तियचना २८८ तथा मदुष्यना २८८, कुल ,५८२ मग रामे 
(२७-२८ ने उदय तो उत्यत्ति पछी अंतदहूतं जाय त्वार ऊाभे छे, 
सासादंन भावतो उत्पत्ति पछी छ आवर्िका सुधीज होयठे, तेथी तेते 
उदयस्थान अदी न रमे.) 

२९ नो उदय देवता नारकीने पोत्राना स्थानमां र्या छता पर्याप्िपणामां समक्षित- 
थी प्रच्युत थतां सामे, तेना देवता आश्र. ८, अने नारकी आश्री १, इक 
मंग ९ लभे, 

३० नो उदय तिर्थ॑च अने मनुष्य पयापषाने प्रथम समकितथी प्रच्युत थतां लाभे, 

` तेम ज उत्तर वैक्रिय करतां देवताने रभे, तेना भग ॒तिर्थ॑च अने मनुष्य 
आश्र ११५२-११५२, अने देवता आश्री ८, क २३१२ भेग रामे, 

३१ नो उदय पर्याप तिर्यैच ंचेद्रियने संमकफितथी षडतां लाभे. तेना म॑ग ११५२ 
थाय, 

कृ सासादने ७ उदयस्थाने भ॑ग ४०९७ (३२-२-८-१८२-९-२२३१२-११५२), 

सासादने सत्तास्थान २ (९२-८८) 

९२ तँ सत्तास्थान आहारक सत्कमीने उपशमभ्रेणिथी पटतां सासादने आवनार 
आश्री लाभे 

टट सं सत्तास्थान चारे मतिमां रमे. 
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द्वै तेनो सवेष के ठ. 

२८ बांधतां २ उदयस्थान-२०-३९. 
२८नो शष देवगति वपय ज सासादनने कामे, कारण कै फरण अपर्थाष्ठ 
चास्ादनी तो देवगतिं प्रयोग्य बरंषता नथी. तेथी अही बीजां उद्यस्थान 
न खमे, तेमां पण मनुम्यने आश्रीने ३० ना उद्यमं धमं सचास्थान. 
उप्चमभरेणिनो तिर्थचमां असव ज दोवाथी, ३१ ना उदयमां ८८ ठु 
सत्तास्थान छे, कःरण के ३१ नो उदय लुच्यते नथी. 

२९ तिर्थच पंयेद्रिय तथा भदुप्य आश्री बाधतां सासादने सते उदयस्थान, तेमां 
एकेद्रिय, विकरेद्रिय, विर्व प॑चेद्रिय, मण्य, देवता अने नाग्की 
साघ्ादनीने पोतपोताना उदयस्थाने वर्ततां एक ८८ चुं सत्तास्थान, शक्त 
मलुप्यने ३० ना उदयमां ९२ चं सत्तास्थान होय, 

३० ना ब॑धमां पण उपर प्रमाणे सात उदथस्थाने एक ८८ यं ज सत्तास्थान्‌ जाण- 
व. र सर्वं उदयस्थान आश्री १८ सत्तास्थान. ( टीकामां ८ सुखे छ )‹ 

इव श्रीजा गुणस्थाने बंध, उदय अने सत्तास्थान कटे छे-- 

्रीजा गुणस्थाने ब॑धस्थान २ ( २८-२९ ) 

२८ १ विभव अने मसुप्य देनगति प्रायोम्य भरंधे छ, तेथी तेना 


२९ नो वैध मञुप्यगति प्रायोग्य देव नारकी बि के, तेभां पण मग ८, शुभा 
शुम स्थिरास्थिर यदाअयद आश्री जाणवा, परावतमान प्रकृति वाकीनी मि- 
श्रवारने शुम च अवे छे, 

मिश्रगुणस्थाने उदयस्थान ३, ( २९-३०-३१ ). 

२९ ना उद्यमां देव आश्री भग ८, अने नरक आश्री १. इरु भ॑ ९, 

३० ना उदयां तिथच पंचेद्रिय आश्री १७२८, मनुप्य आश्री ११५२, इर 
भग्‌ २८८०. 

३१ नो उदय तिर्य पचिद्रिय आश्री छे, तेना म ११५२. 
सर्व उदय भग ४०४१. 
मिश्र गुणस्थाने सत्तास्थान २ ( ९२८८ ), 

ध मिम गुणस्थाने संवेध कहे ~ 

< बाता २ उदयस्थान-३०-३१. देक उदथभां वै वै ^ 

२९ बाधत्ता ९ उदयस्थान-२९, अही पण चन्न व 

ए प्रमाणे द्रेक उद्यस्थानमां दे बे सत्तास्थान दोवाथी कुल सत्तास्थान ६. 
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हवे चोये गुणस्थाने कहे ठ - 

वधस्थान ३ ( २८-२९-३० ). 

२८ नो व॑ध देवगति भोग्य रिव त्था मनुप्यने होय छे, तेना भग॒ ८, 
{ चरकूगति भरायोग्य बांषत्ता नथी ) 

२९ सुप्य ने देवगति भ्रायोम्य तीर्थकर नाम रहित जांधतां २९. तेना पण भग <, 

२९ देवता नारकी जे सरुष्यगति भ्रायोग्य बाधे. तेना पण सग॒ ८, ( तिर्थच- 
प्रायोम्य वांधता नथी ), 

३० देवता नारकछीने मनुष्यगति प्रायोभ्य तीर्धकर नाम सहित बाधतां ३०, 
तेना भंग ८, 

छर भंग २२. 
चोये गुणस्थाने उदयस्थान ८ (२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१), 

२१ मो उदय नारकी, विर्थच पं॑चेद्िय, देचत्ता अने मयुष्य आभी जाणवो, केमकरे 
पूर्व बद्धायु कायिक समक्रितीने ते बधामां उपजवानो सभव छे. पण तेमां 
अपर्यासाना मंग न रेवा, कारण के अपर्यापषमां ससकिती ओव उपजता 
नथी. तेथी र भग २५ (८ देदताना, ८ तिर्यच पचेदियना, < मनु- 
ध्यना अने १ नारकीनो ). 

२५-२७ नमो उदय देवता, नारक वैक्रिय तियैच अने मनुष्य आश्री आणवो. 
तेमां देदता दिविध समिती जाणदा, नारकी वेदक अने क्षापिकूवाच् 
जाणवा, तेना उदय भंग पोत्तपोाने आथी समजी देवा. गारकोमां उप- 
चमवासा होता नथी, 

२६ नो उद्य क्षायि अने वेद्क समद्धिती तिर्थच तथा मलुप्यने जाणवो, उप- 
शाम समकरिती तिर्यच मलुप्यमां उपजता नथी, ति्यंचदु भेदक समकिती- 
पणं मोहनीनी २२ प्रहृतिबद्धे जाणनु, 

२८-२९ नो उदय नारी, तिर्यच; मदुष्य, तथा देवताने जाणदो, 

३० त्ये उदय तिर्य॑च, मचुष्य अने देताने अणवो. 

३१ ने उदय तिर्यच पंचेद्वियने दोय. 

आ स्वैना उदय मंग पोतपोता आधी समजवा, 

्ोथे गुणस्थाने सच्तास्थान ४, ( ९३-९२-८९-८८., ) 

अप्रमत्त संयती ॐ अपूर्वकरणी तीर्थकर अने हारक सदिव ३१ बोधने पछी 
देवता थाय, त्यां सचा ९३२ नी होय, 

आह्यरक बांधीने पररिणामना परावतैनथी मिथ्यात्वे जह वारे गक्तिमां उपे, तेने 
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ल्यं गया पी समङ्धित पामतां ९२ नी स्ता. देव सदुप्यमां मिथ्या 
नहीं पामेरने पण ९२ पामीए. 

दैव, नारी अने सुप्य अविर्तने ८९ नी सक्ता. ते त्रणे जिननाम वापे छे, 
तिर्य॑च बांधता नथी, 

८८ नी सत्ता वारे मतिमां समक्रितीने होय. 

ह्वे संवेध कहे ठे-- 

२८ ना बंधक तिप्रच मदुप्यने ८ उद्यस्थान, तेमां २५-२७ चु उदयरथान 
दैक्रिय तिर्थच मनुष्य आश्री जाणवुं. एक एक उद थस्थाने वे वे सत्ता- 
स्थान ( ९२-८६ ). 

२९ नो बध वे प्रकारे देवगति प्राथोग्य अने सनुप्यगति प्रायोग्य. तेमां देवगतिं 
भ्रायोग्य ते जिननाम सहित अने मञुप्य ज बाधे छे तेने उदयस्थान ३१ 
चिना सत्ति दोय, तेमां द्रेफ उदये बे बे सत्तास्थानं ९३-८९. 

सनुप्यगति प्रायोग्य २९ देवता अने नारकी बांधे छ तेमां नारकीने उदयस्थान 
पाच-२१-२५-२७-२८-२९ तथा देवताने ए पांच उपरांत ३० च 
अधिक जाणबुं, ते उच्योत नाम वेदतां समजग्रु, उत्तर वैक्रियपणामां ते छषए 
उद्यस्थानने घै वे सत्तास्थान--९२-८८, 

भदुप्यमति श्रायोम्य २० देवता अने नारदी जिननाम सहित बांधे छे. तेभां देष- 
ताने उदयस्थान ६ पूर्ववत्‌ अने सत्तास्थान २ (९३-८९), तथा नारकीने 
उदयस्थान ५ पूर्ववत्‌ अने सत्तास्थान १ (८९), 

सामान्धे २१ थी ३० सुधीना, ७ उद्यस्थानमां सत्तास्थान चार चार--९२- 
९२-८९-८८, + 

३१ ना उद्यमां सत्तास्थान २ (९२८८), 
इर सत्तास्थनि ३०. , 

हवे देशविरति आश्री कहे डे. 

देशविरतिने बंधस्थान २ (२८-२९), 

२८ नो वव म॒दुष्य तिरयेचने देवगति आयौग्य थाथ, तैना ग ८. 
५ ते ज २८ तीथकर नाम सहित २९ नो बंध मनुष्य जं करे, तेना पण मग <. 
रवि गुणस्थाने उदयस्थान्‌ ६ (२५-२७-२८-२९-३०-३१). 
तेमां पदर चार उदयस्थान वै्रिय तिर्येच मनुप्यने होय, तेनो मसुष्य आशी 
पक ज भंग, स्व पद्‌ रस्त होवाथी, तथा तिरयैव आश्री पहेला वेमा 
एक एक भग अने ब्रीवा वेमां दे बे मग, (इल (४-६-१० मग). 
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३० नो उदय स्वभावस्थ तिर्यच मजुप्यने होथ. तेना मंग १४४-१४४. आ भम 
६ संषयण, & संस्थान, २ सुखरदुःखर, वथा २ प्ररस्ताप्रक्षस्त गति बडे 
थाय छे, दर्मग, अनादेयः, अने अयश्चनो उदय अदी नथी, क्रिय तिरेव 
आश्री भ॑ग १, करु भग २८९, 
३१ नो उदय तिथ॑चने होय. तेना उदथस्थान पूर्ववत्‌ ५. तथा भग १४४. मवै 
मसी मंग ४४२ (४-६-२८९-१४४), 
दस्चविरति य॒णस्थाने सत्तास्थान ४ (९२३-९२-८९-८८). 
तेमां अप्रमत्त अने अपूर्वकर्णी परिभामना हसथी देशविरत्ति थाय, ते आश्चो ९३ 
नी सत्ता पमीए. बाकी चोथा प्रमाणे. 
इवे देशविरतिए संवेष कहे 3.- 
देशविरति मनुष्य २८ ना व॑धकने पांच उदयरथान-२५-२७-२८-२९-३०. 
तेमां प्रत्येके बे वे सत्तास्थान-९२-८८, 
ति्थ॑चने उदयस्थान ६. तथा सत्तास्थान २ (९२-८८). 
२९ नो ध मनुप्यने ज होय. तेने पाच रदयस्थान, तथा वे बे सत्तास्थान ९२-८९, 
आ प्रमाणे देशविरतिने पच उदथस्थानमां ४-४ सचास्थान, तथा ३१ ना 
उदयमां वे सत्तास्थान. कर सत्तास्थान २२. 
इवे प्रमत्त संयत गुणस्थान आश्री कहे के 
अमत्त संयतने व॑धस्थान २ (२८-२९) उपर प्रमाण. 
भ्रमत्त संयतने उदयस्थान ५ (२५-२७-२८-२९-३०), 
तिर्थेचने आ गुणस्थान न होबाथी ३१ स उदगरस्थान नथी. 
आ पचि उदयस्थान आदारक अने वे्रिय संयती आश्री जाणा, तेमां ३० 
लँ उदयस्थान स्वाभाविक सेयतीने पण होय. 
२५-२७ ता उदये भग एक एक, इर ४, 
२८-२९ ना उदये भगवेवे, कुल ८, 
३० ना उदये एक एक, र २, 
२० ना उदये स्वाभाविक संयती आश्री देशविरतीवत्‌ भग १४४, 
कृङ भग १५८, 
भ्रमत्त यतने सत्तास्थान ४ (९२-९२-८९-८८), 
भ्रमन्त संयत गुणस्थाने संवेध कहे छे, - 
२८ ना वंषकने पाच उदथस्थानमां वे बे सत्तास्थान--९२-८८, तेमां आहारक 
संयतीने ९२ दज सत्तास्थान. वैक्रियने वन्न, तीर्थकर नाम ॒सत्कर्मा २८ 
वांधतो नथी, तेथी ९२ 2 सत्तास्थान न हष, 
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२९ ना वंधकने पचे उदयस्थाने वे बे सत्तास्थान-९३-८९. तेमां आदारकने 
एक ९२ दज. 
कुल पावे उदथस्थाने चार चार सत्तास्थान होवाथी २०. 

हवै अप्रमत्त संयत गुणस्थान आश्री कहे छे.-- 
अग्रमत्त संयत गुणस्थाने बंधस्थान ० (२८-२९-३०-३१). 

२८-२९ उपर प्रमाणे, 

२८ ने आहारकं दिक युक्त करतां ३०. 

२८ ने आहारक द्विकं अने जिननाम युक्त करतां ३१, 
वारेमा भ॑ग एक एक, केमके अप्रमत्त संयतने असिथिर, अश्म अन्न अयद्र- 
ना ब॑घनो अभाव छे, 
उदयस्थान २ (२९-३०), 

जे प्रमत्तपणामां आहारक के वैक्रिय फरीने पछी अप्रमत्ते जाय) ते आश्री २९. 
तेना आहारक अने वैक्रियना मीने वे भ॑म, तथा २३० ना उद्यमां पण 
आहारक अने वैक्रियना बेःम॑ग, 

स्वमावस्थ संयतीने पण ३० नो उदय होय, तेना भग १४४ पूर्ववत्‌. 
छल भग १४८, 

सत्तास्थान ४ (९३-९२-८९-८८), 

हवे संवेध कहे छे-- 
२८ ना बंधकने भन्ने उदयस्थाने ८८ नी सत्ता, 
२९ ना बंधकने बन्ने उदयस्थाने ८९ नी सत्ता, 
३० ना वंधकने अन्ने उदयस्थाने ९२ नी सत्ता, 
३१ ना व॑धकने बन्ने उदयस्थाने ९३ नी सत्ता, 

आदारक अने तीर्थकर नामनी सत्तावाका जरूर तेनो ब॑धकरे छे, तेथी एक 
एक वंधे एक एक सत्तास्थान पामीए, 
ल ४ उदये सत्तास्थान ८, 

वे पूर्वकरणे ्॑धादिक कहे छे,-- 

अू्वकरणे वंधस्थान ५ (२८-२९-३०-३१-१), 

प्रथमना चार ऽपर प्रमाणे, 
देवति भ्रायोग्य वंधन्यवच्छेदै एक यराकी्िन ज वष छे. 
उदयस्थान १ (३०), तेमां वजर्मनाराच, छ संस्थान, सुखरदुःखर अने 
भरशस्ताप्रश्स्त गति आश्री भग २४, 


.०९। 


केरलाक आचाय अरण संधयणे उपरमभ्रणि माने छे, ते आश्री भंग ७२. ते ज 
प्रमाणे ९-१०-११ गुणस्थाने पण भग ७२ समजवा, 

सत्तास्थान ४ (९३-९२-८९ ८८ )* 
इवे संवेध कहे छे.-- 

२८-२९-३०-२१ ना वंधकने ३० ना उदयमां यथाक्रम ८८-८९-९२-९३ ख 
एक एक सत्तास्थान, 

१ विध वेधक्ने चारे सत्तास्थान, कारण फ २८-२९-२०-३१ धक देवगति 
भ्रायोग्य बंधव्यवच्छेदे एक विध वधक थाय, तेथी ते चारेना चार सत्ता 
स्थान पामीर्‌ 

गाथा ५२ हवे अनिद्रत्ति बादर गुणस्थान आशी कै के.- 
ंधस्थान १ एकविधः 
उदयस्थान १ (३०), 
“+ सत्तास्थान ८ ( ९३.-९२-८९-८८-८०-७९-७&-७४ ), 
पहेला चार उपश्षमश्रणिमां अथवा श्वपकशणिमां नुामकर्मनी १३ प्रहृति 
खपाज्या अगार, अने नामनी १३ खपाग्या पछी पाला ४ सत्तास्थान, 
ते उपर कष्या प्रमाणे ज जाणवा, 
अहीं थ अने उदयमां एक एक ज स्थान होव्राथी संबेध नथी. 
हवे श्रक्ष्मसंपराय आश्री कदे .-- 

वरंधस्थान १ एकविध, 

उदयस्थान १ (३० ), 

सत्तास्थान ८ उपर प्रमाणे, 

छद्स्थ जिन ११-१२ मा गुणस्थानवारा कहेव.य. तेमां 

उपश्ञांत मोहे बंधस्थान नथी 

उदयस्थान १८३०) 9 

सत्तास्थान ४ ( ९३-९२-८९-८८ ) 

क्षीणमोहे ॥ 

उदयस्थान १ (२० ), तेना भंग २४. केमके कषुपकथेणि पहेला संषयणक्रीखा ज 
माडि छे, अने तीर्थकर नामनी सत्ताब्ाल क्षीणमोदीने तो एक ज भग, 

~ कमे तेने स्व प्रकृति छम ज होय छे, 

सत्तास्थान ४ ( ८०-७९-७६-७"4 ), 
तेमां पदं अने श्री ए वे सत्तास्थ।म तीर्थकर सत्कमनि होय,. 


[२०२] 
तथा वीच अने चोभु सामान्य जिनने होय. 
ध 
उदयस्थान ८ ( २०-२१-२६-२७-२८- २९-९०-९९ /' 
आड न सामान्य नाम कर्मना उदय भैम वतते सविस्तर आग्युं छे. 
सत्तास्थान ४ ( ८०-७९-७६-७५ ) 
संवेध सत्ती पर्याप जीवद्वारमां करा प्रमाणे अदी पण जाणतो 
हमै अयोगी कवरी आभी दे ठे-- 
उदयस्थान २ ( ८-९ )* 
८ य अतीथङर कवीन, 
९ ३ तीथकर केवीने. 
सत्तास्थान ६ ( ८०-७९-७६-७५-९-८ ) 
८ ना उद्यमां त्रण सत्तास्थान--७९~७५-८, व 
पहरा वे द्विचरम समय सुधी, अने आ्छं चरम समये ( अतीर्थकरने ) 
९ मा उदयमां तरण सत्तास्थान--८०-७६-९, ५ 
पहेला वे द्विवरम समय सुधी, अने नवं चरम समये ८ तीथकेटने ). 


९ति युणस्थाने बभधोदय सत्ता सेध. 


गाथा ५२, हवे गत्यादि मार्भणाए वंधारिक कहे छे.- 
प्रथम गतिमारणा आश्री कटे उ 
नरकगत्तिने वंषस्थान २ ( २९३० ), 
२९ तिच अने मरु्य गति प्रयोग्य, , । 
३० ८ प्रायोम्य उद्ोत सहित, मदुप्य गति प्रायोग्य तीर्थकर 
नाम सहित. 
तिर्वच गतिने ब॑धस्थान ६ ( २३-२५-२६-२८-२९-३० ) पूववत्‌. विदेप 
एउडं के-२९-३० तीथकर आहारक सित छे, ते अही न जाणतवा, 
मदुष्य गतिमां वंधस्थान्‌ ८ ( २३-२५-२६-२८-२९-१०-३१-१ ४; 
देवगतिमां बंधस्थान ४ ( २५-२६-२९-३० ), 

२५२६ एकेद्धिय पथो बादर परत्यक आाश्री समजवा. तेना भग स्थिरा- 
स्थरः श्॒माद्धम, यर अयश आभ्री ८ थाय. तेमां २६ आतप उद्योतं 
सषित थाय, तेथी आठने बमणा करतां १६ मंग थाय, 

२९ भदुष्य जने तिर्येच प॑चदरिय प्रायोम्य थाय्‌. 
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३० तिथेच प॑चेद्रिय प्रयोग्य उश्चोत सहित धाय. तेना भग ४६०८ धाय, 
तथा मनुप्य गति प्रायोम्य तीर्थकर नाम सहित थाय, तेना स्थिरास्थिर, 
शगा्धेभः यञ्च अयक्न वडे भंग ८ थाय, 
हये चार गतिं आश्री उदयस्थान कदे के- 
नारक्ीने उदयस्थान ५ (२१-२५-२७-२८-२९), 
तिचे उदयस्थान ९ (२१-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१), ते ए 
द्विय, दिकरेद्रिय, सक्रियअयक्रियतिर्थचपचे्रिय आश्री ममजी हेवा. 
मरुप्यने उदयस्थान्‌ ११ (२०-२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-९-८), 
ते स्वभावम्थ मनुप्य, धक्रिय मनुष्य, आदार सयत, तीर्थंकर अतीर्भकर 
सयोगी अयोगी केवली आश्र समजवा, 
देवताने उदयस्थान ६ (२१-२५-२७-२८-२९-३०), 
इवे चारे गतिना सत्तास्थान कहै हे 
नारकीने मवास्थान २ (९२-८९-८८), 
तेमां ८९ चं तीथकर नामकर्मयुक्त जीव मिथ्यात्वे गवेल होय तेने आश्रीने 
सरमजघु. ९३ द॑ तो अदीं होय ज नदी, कारण के आहारक अने पीथफर 
ए वन्ननी सत्तावाा नारकीमां जता ज नथी, 
तिच गतिमां मत्तास्थान ५ (९२-८८-८६-८०-७८), 
तीधकर नामवाा तथा धरपकवारा स॒त्तास्थान न होय, 
मचुप्यने सत्तास्थान ११ (९३-९२-८९-८८-८६-८०-७९-७६-७५-९-८), 
७८ वादं १ स्॒तास्थान होय नहीं, कारण ॐ मनुप्य हिक अदी तो नियमा 
मत्तामां होय. 
देचगतिमां सत्तास्थान ४ (९२-९२-८९-८८) बाकीनां सत्तास्थान अदी न संभवे, 
हवे ष्वारे गतिभां संचेध कहे छ.- 
नार्कीने तिथ्‌ गति प्रायोग्य २९ वांधतां पचे उदयस्थाने सत्तास्थान २ (९२ 
-८८), तीर्थकर सत्करमावाद्ं ८९ सु सत्तास्थान न संभवे. 
नारक्रीने मयुष्य गति प्रायोग्य २९ चांधतां पांचवे उदयस्थाने व्रणे सत्तास्थान 
(९२-८९-८८). तीर्थकर सत्कमा ज्यांसुधी मिथ्याद्ट होय ल्यांसुधी २९ 
बंधे. "छी समकिती थये सते तीथकर नाम सहित २० बि, 
तिर्यच गवि प्रायोग्य उद्योत सहित २० वांधतां पवि उदयस्थाने वे दे सत्तास्थान 
९२-८८. 
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महुप्य गति प्रायोम्य तीथकर नाम सहित ३० धांधतां पावे उद्यस्थाने एषः 
सत्तास्थान ८९ वु, 
सर्वे मी सत्तास्थान ४०, 

दषे तिर्यच गतिनो सवेष कटे ठे. 

२३ ना धमां नवे उदयस्थान, तेमां पथमना चार उदयस्थाने पांच पांच संत्ता- 
स्थान. ते तेजोवायु आश्र अने तेमांथी तरतमा नीकठेस्ा आभ्री जाणवा 
पाछढना पांच उद्यस्थाने चार चार सत्तास्थान, ७८ विना. तेमने भतु- 
प्याद्धिकनी सत्तानो सदमाव होवाथी 

आ प्रमाणे २५-२६९-२९-३० ना बंधमां पण समबु, फक्त मनुष्य गति प्रा- 

योग्य २९ ना धमां नवे उदयस्थाने चार चार सतच्ास्थान आणवां, 

२८ ना धरधमां ८ उदयस्थान) २४ विना तेमां २१-२६-२८-२९-२० आ 
पांच उदयर्थान क्षायिक समकितीने तथा २२ मोहनीनी सत्तावाखा वेद 
समकिती जे पूर्वबद्धायु होय तेने शोय. तेने स्तास्थान २ ८ ९२-८८ ). 

२५२७ नो उदय वैक्रिक तियैचआश्री जाणवो, तेने पण बे वे सत्तास्थान ९२-८८, 

२०-३१ नो उदय सर्वं प्रयामि पयो समक्गिती वा मिथ्यात्वी आभौ जाणवो. 
ते बनने उदयस्थाने तरण त्रण सत्तास्थान--९२-८८-८६, तेमां ८६ नु 
मिथ्यात्वी आश्रीने ज समजयं. समकितीने तो अवश्य देवायुना अधनो 
सभव होवाथी तेने आश्रीने नरी. 

( पांच बधस्थाने ४०-४० ने २८ ना व॑धमां १८ भरी छर सत्तास्थान्‌ २१८ ). 
दषे मचुष्य गतिनो सवेष रे छे- 

२३ ना वंधमां उदयस्थाने ७ (२ १-२५-२६-२७-२८-२९३०). बाकीना 
केवी आश्री चार्‌ उदयस्थान न होय. तेमां २५-२७ मो उदय बक्रिय- 
वामने समजवो. तेथी २५-२७ बिनाना पंच उदयस्थाने चार चार 
सत्तास्थाने--९२-८८-८६-८० 

२५-२७ ना उदयां वे वे सत्तास्थान ९२-८८, बाकीनां सतचास्थान न संभवे, 
२३ ना धेधमां इर सत्तास्थान २४, 

२५२६ ना धमां उपर प्रमाणे समजब, 

२९२० मुप्य अने तिर्यक गति प्रायोग्य बाधतां पण ए परमाणि 

९८ ना परमा सात्‌ उदयस्थान उप्‌ परमाणि. तेमां २१-२६ मो उदय अदिति 
कप अपयातरान, २५२७ नो उद्य वैक्रिय आहार संयरिने, २८-२९ 
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नो उरम अधिरतिने तथा वैक्रियने आहारक संयतिने, २० नो उदय सम- 
दिती वा भिथ्यात्वीने, ३२० विनाना & उदयस्थानमां वे वे सत्तास्थान 
९२-८८, तेमां आदहारकने तो एक ज ९२ सु. तथा ३० ना उदयमां 
चार सत्तास्थान ९२-८९-८८-८8, तेमां ८९ च नरकगति प्रायोग्य २८ 
वांधतां मिथ्याद्रष्टिने समजवुं. र २८ ना वंधमां सत्तास्थान १६. 

२९ देवगति प्रायोम्य तीथकर नाम सदतं बाधतां ७ उदयस्थान २८ ना व॑ 
प्रमाणः समजा, तेमां २० नो उदय समक्त दरष्टिनि ज जाणवो. कारण 
के आ २९ ना रव॑धमां तीथकर नामकर्मनो बध होय छे, ते सते उदय 
स्थाने पे वे सत्तास्थान ९२३-८९., अने आहारकने ९३ जु एक ज. सर्वं 
मीने सत्तास्थान १४. 

आदार सहित ३० बाधतां बे उदयस्थान--२९-३०, तेमां जे आहारक यती 
अंतिमकाके अप्रमत्त होय तेने आश्रीने २९) प्रमत्त आश्रीने ३०, आहारक 
च॑ध हेतु सिवाय चीजा २९ ना उदयमां विच्चि्ट संयमनो अमाव होबाथी 
अन्ने उदयस्थानमां सत्तास्थान ९२ सु 

३१ ना बधमां एक ज उदयस्थान ३० सै, तेमां १ सत्तास्थान ९३ न. 

एकविध वैधमां एक उदयस्थान ३० नु, तेमां सत्तास्थान ८ (९३-९२-८९ ८८ 
-८०-७९- ७६-७५) 

सर्वं ब॑धस्थाने मीने सत्तास्थानं १५९, त 
(२३-२५-२६-२९-३० मां २४-२४, २८ मां १६, देवगतिप्रायोग्य 
जिननाम युक्त २९ मां १४, ३१ मां १, १ मां < हरु १५९. 

चष अमाषे उदय अने सत्तास्थाननो संवेध पूर्वे सामान्य संवेधमां कष्या भ्रमाणे 
समजवो, 

इवे देवगति आशी सवेष कहे े.- 

२५ ना धमां ६ उदयस्थाने २ सत्तास्थान-९२-८८. 

२६-२९ ना वंधमां पण ए ज प्रमाणे, 

उद्योतं सहित तिर्यक्‌ गति प्रायोम्य ३० बाधतां पण ए ज प्रमाणे ९२-८८, 

तीर्थकर नाम सहित मनुष्य गति प्रायोभ्य ३० वांधतां छए उदयस्थामे वे वे 


सत्तास्थान--९२-८९. 
सर्व मरी सत्तास्थान ६०. 


गाथा ५४, इवे इद्धि आश्री केतं प्रथम बैध कहे ठे. 


एकद्वियने ५ वंषस्थान--२३-२५-२६-२९-३०५ 
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तेम देवगति शरायोग्य २९३० विना बाकी स्वं गति प्रायोग्य सवं मेद 
जाणवा 
विकरेद्रियने ते ज ५ वधस्थान, 
पंचिद्धिने आटे अधस्थान, 
इवे उदयस्थान के छ, 
एकेद्वियने उदयस्थान ५ ( २१-२४-२५-२६-२७ ). 
विकटठेद्ियने उदयस्थान ६ ( २१-२६-२८-२९-२०-३१ ). 
पवचद्रियने उदयस्थान ११ (२०-२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-२१-९- ८). 
हवे सत्तास्थान कहे े.- 
एरेद्धिथने सत्तास्थान ५ ( ९२-८८-८६-८०-७८ ), 
विकर्लद्धियने ए ज पांच सत्तास्थान, 
परचेद्भियने वारे सत्तास्थान, 
हषे सेध कटे छे, 
एङेदरिय आश्री सेवेध.-- 
२३ ना धमा परेता चार उदयस्थानसां पवि सत्तास्थान, २७ ना उदयसा ७८ 
जिनाना ४ सत्तास्थान, 
२५-२६-२९ २० नार्वधमां एण ए ज प्रमाणे, 
कुर सत्तास्थान १२०. 
विररद्रिय अश्री. 
२३ ना वधां २१-२६ ना उदयभां पांच पांच सचास्थान्‌, भकना वचार उद्‌ 
यसां ७८ विना चार चार सत्तास्थान, 
२५-२६-२९-३० ना भषमां पण ए ज प्रमाणे, 
इर सत्तास्थान्‌ १३०. 
प॑चद्िय आभी- 
२३ ना वंधमां ६ उदयस्थन--२१-९६-२८-२९-३०-२१ तिर्थव पचद्रिय 
अने मनुष्य आश्री समजा. तेमां २१-२६ ना उदयमां पांच पाच सत्ता- 
स्थान, बाक्रीना चार उदयमां ४-४ सत्तास्थान, कुर २६. 
२५ बरधमां ८ उद्यस्थान-२१-२५-२६-२७-२८-२९-२३०-३१, तेमां २१- 
२६ ना उदयमां पूर्वोक्तं ५ सत्तास्थान, २५-२७ ना उदयमां ३ ष सत्ता- 


स्थान--९२-८८, बाकीना ४ उद्यमां ७८ विना चार चार सत्तास्थान्‌, 
छर सत्तास्थान ३०, 


[रनु 


२६ ना वंधमां ए ज प्रमाणे ३२० सत्तास्थान, 

२८ ना वंमां ८ उद्यस्थान--२१-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१. तिर्थव 
परवैद्रिय अने मरुष्य आश्वी समजवा, तेमां २१ थी २९ सुधीना ६ उदय- 
स्थानमां बे बे सचास्थान--९२--८८. २० ना उदयमां ४ ससास्थान-९२ 
-८९-८८-८६, तेमां ८९ तीथकर सत्कर्म भिथ्य्र्टिने नरकगति प्रायो- 
ग्य वांधतां होय. बाकीनां सचास्थान सामान्ये तिर्थच पंचेद्रिय आश्री जाणवां. 
३१ ना उदयमां रण सत्तास्थान-९२-८८-८६, तिच पएचेद्रिय आशं 
जाणवां, बीजा पंचद्वियने ३१ ना उदयनो अमाव छे. तेमां ८& चँ भिभ्या- 
दृष्टि तिर्थचरपचेद्भियने जांणवु, समकितच्टिने तो देवद्धिकना रब॑धनो ज 
सभव होबाथी तेने ८८ नुं ज दोय. इ सत्तास्थान १९. 

२९ ना ब॑धमां उप्र भमाणे ८ उदयस्थान तेमां २९२६ ना उदयमां ७-७ 
सत्चास्थान-९२-८८-८६-८०-७८-९२३-८९, पिथव गति प्रायोम्य २९ 
धांघतां प्रथमना ५. मसुष्यगति प्रायोग्य २९ वांधतां प्रथमना ४, देवगत्ति 
प्रायोग्य २९ बाधतां छेषं २, २८-२९-३० ना उदथमां ७८ वर्जनि & 
सचास्थान, ३१ ना उदयमां प्रथमनां 9 सत्तास्थान, २५२७ ना उदथमां 
९२-८८-९३-८९ आ चार सचास्थान. 

कल सत्तास्थान ४४, 

३० ना बधमां ते ज ८ उद यस्थान अने उपर प्रमाणे ज सत्तास्थान, तेमां २१ ना 
उदयमां तिर्य॑च गति प्रायोग्य २० बाधतां ९२-८८-८६-८०-७८, आ 
५ सत्तास्थान, मनुष्य गति प्रायोग्यमां तो तीर्थकर नाम हयेय तेथी सत्ता- 
स्थान नव छे, देवगति प्रायोग्यमां आहारक हिक होय. ते २१ ना उदयमां 
संभवे नदीं, ९२-८९ ज सचचास्थान मनुष्य गति प्रायोग्य ३० वांधतां 
देवताने होय. २६ ना उदयमां पण ते ज पांच सत्तास्थान, २६ नो उदय 
तिच भदुष्यने अपयाप्न अवस्थामां होय, ते चखते देवगति के मदुष्यगति 
प्रायोग्य ३० नो वंघ न दोय, तेथी ९२-८९ सत्तास्थान न रमे. बाकी 
उपर प्रमाणे होबाथी सत्तास्थान हल ४२. केमके २६ ना उदयमां उपर 
करतां बे षय्यां तेथी, 

३१ना तथा १ना धमां पूर्वे मनुष्य गति आश्री संवेध कल्या प्रमाणे समजवा, 

गाथा ५५, आ प्रमाणे गत्यादि १४ मार्गणावडे सत्पदय्रस्पणा विभेरे ८ अनुयोगद्मारमां 
समजी लेबु, तेमां सत्पद्प्ररूपणायडे संवेध सामान्ये गुणस्थानकमां कदय, 
विशेषे गति इद्रियमां कृद्यो, ए ज प्रमाणे काययोग भिगेरे मागेणामां पण 
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ममजवो. बाकी द्रव्व प्रमाणादि ७ अदुयोगदार कर्मत्रकृतित्राञ्त - विगेर्‌ 
योधी जाणवां. ते ग्य अधूना टम्य न होवाथी लेश्चथी पणते अमे तावी 
शकता नथी. परंतु साप्रत काठमां पण जे कोद सम्यक्‌ प्रकार ते अचुयोग 
द्वाग्ना जाणनाग होय, तेमणे अवञ्य ते द्वार्‌ वत्ताववां, कारण के बुद्धिनी 
विरिष्टवा अत्यारे एण तीव्र तीव्रतर श्वयोपक्षमथी असीम जणाय छे. 

वदी अमारा लाणमां कड भृखवाढ होय, ते पण तेवा विदाने दर करीने समी- 
चीन घतावर्ु, केमके मज्जनो तो परोपकरारमां ज रसिक होय छे. त अनुयोग 
इारमां वंधोदयसत्तास्थान, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ने प्रदे रूप जाणा, 


तेमां प्रकृति वेध मवधी तो प्राय अहां कहर छ, चाक्ना चरण वघ सवा 


तदनुसार कडु 
अही वरधोदय सत्तास्थाननो संवे कृद्यो छे, तेमां उदयनी साथे उदीरणा पण 
ग्रहण करी छे एम समजतं, कम्र उद्र स्ते उढारणा अवष्च दोय द्ध, 


ते वरििक्हछके-- । 

गाथा ५६. ज्यां उदय न्यां उदीर्णा, अने ज्यां उदीर्णा स्यां उदव, ते वन्नना सरामि- 
त्वमां भेद नथी 

गाथा ५७, तेमां पण अपवाद तावे छ. नीचेनी ४१ प्रदृतिमां उदीरणा चिना पण 
उदय होय, 


१९ ज्ञानावरणीय ५, अवराय ५, दथनावरण ४, तेनी उदीरणा बार 
गुणस्थाननी आवरकरा जप दोय त्यां सुधी पटी मात्र उदय, ˆ 

४ श्रीर्‌ पयाप्नि एरी कया पी ज्यां सुधी इद्रिय पयि पूरी नकरेलयां 

सुधा पांच निद्रानो उदय होय, पण उदीरणा न होय. पी बन्ने साथे 


म्रवर्ते, अने साथ 
२ सातास्नात वेदनीनो उदय अने उदीरणा प्रमत्त गुणस्थान सुधी. पटी 
मात्र उदय च, 


१ प्रथम्‌ समकिंत प्रप करतां अतकरणमां प्रथमनी स्थिति आवलिका 
तरप रदे त्यारयदछी भिश्यात्रनो उदय ज दोय, उदीरणा न होय. 


१ धयोपम समकरितीने धायिक समकरित उपायन करतां भिथ्यातरमोहनी 
अने मिश्रमोहनी सपाग्या पटी समकरितमोहनीने सर्ब अपवर्दनाए 
अपुवरतीं अतयत स्थितिनी करे, पी उदय उदीरगावडे तेने अनुभवतां 
आविक छप गहे त्यारे उदय ज दव, उदीरणा न होय. अथवा उप- 
यमध्रणा अगाकार्‌ कनन अतर्‌फरण करतां भ्रथमयी स्थिति आव- 
लिका गप शद त्यारं समित मोहनीनो उद्य ज दोव उदीरणा न होय, 
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१ सेजयलन रोभनो उदय अने उदीर्णा सुक््मसपराय आवकिका शेष रहे 
त्यां सुधी. एडी उदय ज होय, उदीरणा नध, 
३ त्रणवेदमांथीजे वेदे ्ेणि मांदी होय, ते वेदनी प्रथम स्थिति आव- 
रिका शेष रह स्यारे उदय ज होय, उदीरणा नही. 
४ आयुमां पोतपोताना भषना पयत भागे आवलिका शेप रहे त्यारे उदथ 
ज होय. उदीरणा नदी. तेमां पण मुष्यायुनी प्रमत्त गुणस्थान पदी उ- 
दीरणा न होय, मात्र उदय ज होय, 
गाथा ५८, ९ मनुष्य गति, पंचेदविय जाति, प्रस, बादर, पर्याप, सुमग, आदिथ, य्यः 
कीति, अने तीर्थकर ए ९ प्रकृतिनो सयोगी गुणस्थान सुधी उदय अने 
उदीरणा बन्न हय, अयोगीमां प्रात्र उदथ ज होय. 
१ उच गोत्रनो पण अयोगीमां उदय ज होथ. 
गाथा ५९. हवे १४ गुणस्थाने केटी केटी प्रकृति वंधमां होय १ ते कहे छ. 
आनो विस्तार बीजा कर्मग्रथमां तथा तेना यंत्रमां होबाथी अदं कयो नथी. 


मात्र द्रेक गुणस्थाने संख्या ज वतावी छे - 
शुणष्थान प्रशति 


१ ११७ तीर्थकर अने आहारक ठिक चिना. 
२ १०१ मिथ्यात्वं आश्री १६ विना, 
था ६०, ३ ७४ अनंतालुवघी आश्री २५ तथा २ आयु बाद्‌. 
¢ ७७ तीर्थकर नाम तथा देव मनुज आयु बधे, 
५ ६७ अविरति सवधी १० वाद्‌, 
ए था ६१, 8 ६३ प्रत्याख्यानाचरणी ४ बाद, 
७ ५९६ घटे तथा आदारक दिक वधे, 
८ ५८ देवाय बाद कता, ते पण अपूवैकरणनो सैख्यातमो 
भाग जतां सुधी, 
५६ निद्रा प्रचला चाद करवां, ते पण एक संख्यातमो भाग 
रहे त्यां सुधी, 
२६ ब्रीज प्रकृतिनो षय थवाथी अपूर्मकरण चरमसमये. 
था ६२. ९ २२४नोश्वयथवाथी, तेनवमाना संख्यात भाग जतां सुधी, 
१८ अचुक्रमे पुरूष वेद तथा संञ्वलन क्रोध, मान अने 
माया एक एक नो क्षय थाथी १८ रहै, 
१० १७ संज्वरन ोभ घटवाथी, ते दश्यमाना चरम समय सुधी, 
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१ द्चमाना चरम समये १६ प्रकृतिनो शय थवाथी १ 


साता बेदनी ज बरवे. 
११-१२-१३ १ साता वेदनी नो व्र॑ध. 
१४ ° वधाभाव. वंध हेतु न रहेवाधी, 


माधा ६२. उपर ञे वष मेद्‌ धरताब्यो, ते वरंधस््ामित्नना सवधमां ओघ समजवो. अने 
तेमां पटी गत्यादि मागणा आभी जे जे मार्गणामां ञे ञे प्रकारे धटे, ते 
परर कयो ते विशेषपणु समजवु, 
गाधा ६४. पूरे बववेदी प्रकृतिओ सबं गतिमां सर्वदा सामे ॐ केम १ तेनो उत्तर. 
तीर्थकर नाम ्थिव गति विना तरण गतिमां रमे, 
दवाव नक गपि विना रण यतिमां कमे, 
नरकायु देव्रमतिं विना त्रण मतिमां रभे. 
आ प्रमाणे सत्ता आधी सभे. चाकी तो सर्व प्रहतिभ चारं गतिमां रभे. 
माथा ६५. पूरे ञे गुणस्थानकोमां व॑ध, उदय उने सत्तानो संपेध कश्य, ते गुणस्थानकरो 
राये उपदाम भ्रणिमां अने क्षपक ्रणिमां वनेमा संभवे मारे बन्ने ग्रेणितु 
खरप जणाववुं जरूग्बु छे, ते आ भ्रमणेः- 
उप्ममां--9 -५-६-७-८-९-१०-११, ए आट गुणस्थान, 
धपकमा--४-५-६-७-८-९-१०-१२. ए आह युणस्थान, 
उप्तम भेणिनु खस्प.-- 
प्रथम  अनतातुतर॑धी अने ३ चमक्ितादि मोहनी, ए सात भ्कृतिनो उप- 
शम करनार चोधाथी आरमां युणस्थान सुधी जाणवा. तेमां -०-५-६- 
७ बाम यथायोग्य तेने उपमाव छ. अने ८ मे तो निश्चये उद्यमावेज छे. 
तेमां मथम अरमताु्धी चतुष्कनी उपश्चमना करे छ, तेथो ते कहे छे,-- 
४-५६-७ मा गुणस्थानमांथी कोड पण स्थानके कोड पण योगमां वर्तो, 
जण शम लेग्यामांयी कोड्‌ पण केश्या युक्त, कोटाक्ोटी सागरोपमनी 
अद्रनी स्थितिवाखा कर्मोनी स्॒तावारो ओव तरण करण र्या अगाड 
उतमृहत कारू सुधी चित्तडृत्तिना शातपणे वते, ते वखते प्रावर्षमान 
भति युम च वा, अश्म न बाधे. अञ्यम अरकृतिनो रस॒ चोदाणीयो 
हाय ते षेठाणीयो करे, अने श्चमनो रस ब्ेराणीयो होय तेने चोखाणीयो 
रे. स्थििवघ पण जनो पूर्णं थाय तेनो नवो पतयोपमना संख्यात 
माग जेव्डो दीन करे. आ प्रमणे एक अतर धी हीनथ कर. 
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पदर त्रण करण दरेक अतयु प्रमाणना करे, १ यथाप्रृत्ति करण, २ 
अपूर्व करण, ३ अनिडृत्ति करण. पछो ४ थो उपृदचांत काठ. 

तेमां प्रथम यथाप्रहृत्ति कएणमां प्रतिसमये अनेतशुण ब्द्धि पामरी विद्धि 
युक्त प्रवेश करे. अने उपर प्रमाणे शुम प्रकृतिना व॑धादिक करे. परंतु 
स्थितिधात, रसवातादिक तथाप्रकाश्नी विशुद्धि न होवाथी न करे. प्रति 
समय घणा जीवनी अपेश्चाए असंख्येय सोकाकाशना ग्रदे्च प्रमाण अष्य- 
चसाय स्थानक रामे, ते दरेक स्थानकमां पण छडाणवदीया होय, बद 
पहेा समयना अध्यवसाय स्थानक करतां बीजा समयना अध्यवसाय 
स्थानक विशेपाधिक होय. एमां त्यां सुधी समज के ज्यां सुधी यथाप्रहृत्त 
-करणनो चरम समय अवे. तेमां पण प्रथम समये जघन्य विद्युद्धि सौथी 
थोडी. वीजे समये जघन्य विद्युदधि अर्नतगुणी, व्रीजे समये जघन्य 
निष्यद्धि तेथी अर्नतयुणी. ए अमाणे यथाप्रधृत्ति करणना कारनो संख्या- 
तमो भाग जतां सधी समज, त्य,र पी तेना करतां पदेठे समये उत्कृष्ट 
विद्दि अर्नतयुणी, तेनाथी पर्वे निवर्वेढी जवन्य॒शिद्ुद्धिनी पीनी 
जघन्य विद्यद्धि अर्नतगुणी, तेनाथी चीजा समयनी उत्कृष्ट शिद्युद्धि अरनत- 
गुणी, `तेथी बढी उपनी पछीनी जयन्य शिद्द्धि अर्नतगुणी. एम 
यथाप्रवृत्ति करणना चरम समये जघन्य विश्द्धि अर्नतगुणी . कहेषो, पी 
जेरका उत्कृष्ट विद्धि स्थान र्या, त्यां अर्नेत अर्मतगुणी विदयुद्धि प्रति 
समये करेवीः ते यथाभरदृतिना चरम समय सुधी. आ भ्रमाणे पेड 
करण समजबुं 

इवे बीजं अपूर्वकरण कहे छे 

तेमां प्रत्तिसमये अ्य॑ख्य रोकाकाशना प्रदेशचप्रमाण अध्यवसाय स्थान जाणवा, 
तेमां पण प्रतिसमये छटाणवदीया जाणवा, तेमां प्रथम समये जस्य 
विद्यदधि सर्वथी थोडी, पण ॒यथाप्रबृत्ति करणना चरम समयना उक्ष 
वि्चद्धि सर्बथी थोडी. पण यथाग्रवृत्चि करणना चरम समयना उत्कृष्ट 
विशुद्धि स्थानथी अर्नतगुणी, ते परा समयनी जघन्य विद्युद्धिथी पहेला 
सभयनो उक्कृष्ट॒बिश्ुदि अर्नतगुणी, तेनाथी बीजा समयनी जघ 
विशयुद्धि अनैतशुणी, तेनाथी वीजा समयनी उच्छृ विदुद्धि अर्नतगुणी 
एम प्रतिसमये जधन्य अने उत्कृष्ट ॒विद्यद्धि अनंतयुणी अमूर्वकरणन। 
व्रम्‌ समय सुधी जाणवी 

आ अपूर्वकरणना प्रथम समयथी १ स्थितिषात) २ रसषातत, ३ युग्श्रयि, 
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¢ गुणकम अने ५ अन्य स्थितिं; आ पांच भरु धाय छ, 

स्थितिवातमां स्विरिसवधी कर्मना अग्रमागमांथी उक्कृ्ट षणा सागरापमना 
संकडा प्रमाण अने जयन्य पस्योयमना संख्याता भाग मात्र स्थितिखडनी 
उतकी्णना करे, अने तेने जे नीवेनी स्थिति अतदुहूरतमां उत्कीणेना कटा 
जैटरी होय तेमां नासे, अने तेना मेरी उकेरी नांखे. बकी उषी स्थिति- 
माथी पल्योपभना अशख्यातमा भाग जेठी छे, अने नीचां नाखि, एम 
अपर्वकरणना काकमां घणा हजारो स्थिततिखंडने नीचे रावी लावीने खपाबी 
दे, तेथी अपूर्वकरणना पेडा समय कर्तां चष्टे समये संख्यातगुणदीन 
स्थितिसत्कमा थाय, 

ग्मवातमां अञ्युम प्रृतिनो जेटखो अदुभाग शेय, तेनो अनैतमो भाग भूक्रीने 
घाटी रथो अतदहृवमां विनादा पमाढे, बडी पर्वे मृकेला अनंतमा भाग- 
मथी अनैतमो भाग मूकीने बाकीना अजुभागना अनैत माग अतयहमा 
खपावे. एम हजारो अनुभागना खड एक स्थितिखैडे व्यतिक्रमावे, तेवा 
अनेक हजारो स्थितिसंड व्यतिक्रमावतां अपूर्वकरण पुणे करे 

गुणश्रेणि--भतह प्रमाण स्थितिनी उपर ने स्थिति वर्ते छ, तेमांथी दकीयां 
रहने उदयाबढीकानी उपरी स्थितिमां प्रतिसमये अर्ख्यातगुण चधतां 
कषेपन करे ते प्रमाणे अत्हरवना चरम समय सुधी करे. आ अतह अपूर्व- 
करण अनिवृत्तिकरणना अंतयहूरंथी छांश्क मोट जाणवुं. आ प्रमाणे पहेले 
समये डीधेला दर मारे करे तेज प्रमाणे प्रतिसमये ग्रहण करे अने समये 
समये अर्सख्यातगुण बधतो उपरी स्थित्िमां कषेपन करे जेरा जे्ला 
समय रेष रेता जाय तेरा समयमां एम करे. आ प्रमाणे अपूर्वकरण 
अने अनिव्रृत्तिकरण ए बन्तेमां समजबु, 

गुणसंक्रम-अनंतादुवष्यादि अछ्ुभ प्रकृतिना दर परपरकृतिमां सक्रमाववा रूप 
। तेवो संक्रम प्रथम समय करतां समये समये असख्यातगुणो 

अन्यस्थितिवध-अपूर्वकरणना प्रथम समयथी ज प्रथम कोडवार नहीं करेलो 
एवो ओछो स्थितिर्वध करे, आवो स्थितिव॑ध अने स्थितिषात साथेज श्वरः 
करे, अने साथे ज पूर्णं करे, 


आ पचे अपूर्वकरणमां तेमज अनिवृचिकरणमां भ्रीज ~ 
५ अनिदृत्तिकरणमां पण अरवर्ते, हवे अरज अनिद्त्ति 


अनिदृचिकरणमां प्रतिसमये षतता जीवनां अध्यवसाय स्थानक स्रखां ज होय, 
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फक्त प्रथम समय करतां घीजे समये विद्वि अनैतगुणी होय. ए प्रमाणे 
प्रतिससगरे अनिद्रचति्रणना चरम समय सुधी अनेतगुणं पद्ध समजवी 
तेना अतद्हतना जेरा समय छे) तेटला ज तेना अध्यधसायनां स्थान 
जाणवां 

अनिृत्तिकरणनो संख्यात्तमो साग गया पछी एक भाग रहे त्यारे अन॑ताञुबधीनी 
नीचेन स्थितिमांथी आवक्िका मात्र भ्थित्तिने भूकीने अंतदयहतेममाण 
काठलु अतरकरण करे, पछी अतरकरण संवधी दञने उकेरी बरध्यमान 
भ्रकृतिमां क्षेपन करे, अने पेढी स्थिपिमांथी उकैरेठ आवरिका सात्र दक 
वेद्यमान परप्रकृतिमां स्तिषुक संक्रमे पाणीना प्रपोटानी जेम संकमावे, 
अंतरकरण क्या पछी थीजे ज समये उपडी अर्नतानुरवधोनी स्थितिने उप- 
श्षमाववा मांडे छे तेमां पण समये सम्रये अर्पख्यातगुण बधता बधता 
स्थितिदकने उपद्चमाबे छे. यावत्‌ अतश काठमां सर्वं अरनतालुबधीना 
दरुने उपश्चमावी नासे ऊ. जेम धृ उपर पाणी छांरी छआंटीने घणवडे करी 
न उडे तेवी करे, तेम कर्मरूप रेणुने परिणामविषयुद्धिरूप जगडे सिची 
अनिच्ृत्तिकरणरूप धघणवडे उदय, उदीरणा, भिधत्त अने निकाचनाने अयो- 
ग्यकरी दे, तेयं नाम उपशमना समज, आ। प्रमाणे अर्न॑ताचुरर॑धीने 
उपश्लमावे 

अन्य आचाय के छे फे-अरनंतायुष॑धीनी तो वित्षयोजना एट्छे क्षपणा ज थाय. 
पण उपरमना न थाय. ते आ प्रमणे--चोथा गुणस्थानबासा वेदक सम- 
किती चारे गतिमां, पंचमा ुणटाणावाडा वे गतिम, छा सरातमाबाख 
सजुष्यगतिमां पर्याप्तावस्थामां अनैतायु्ंधी खपाववा माटे प्रथम यथाप्रवृत्ति 
मिगेरे भ्रण करण करे, करणनी वक्तव्यता उपर प्रमाणे जाणवी विद्रव 
एटरो के अनिडृत्तिकरणमां अत्तरकरण न करे, अने अनं तादुवंधीने उपद्च- 
माषे नरी, पण कम्मपयदी प्रथमां कल्या प्रमाणे उद्वरना संक्रमणबडे नीचेनी 
स्थितिमांधी आवलिकामात्र मूकीने बाकीना सर्वं अनंतालुर॑धीने खपावे, 
अने आबलिक्ाने स्तिदुक संक्रमे अन्य वेदाती प्रतिमां संक्रभावे, त्यार 
पटी अतश पूर्णं थये अनिवृत्तिकरणने ॐते देष कर्मना स्थितिषात) रस- 
घातं अने गुणभ्रेणि म दोय, जीव स्वमावस्थ ज होय. आ प्रमाणे अन॑तानु- 
चीनी विसथोजना जाणवी, 

ह्वे दर्थ॑न निकरनी उपञ्चमना कहे छे. तेमां मिथ्या मोहनीनी उपञ्चसमना 
मिथ्यादष्टिनि अने वेदक समकितीने होय, अने भिश्वमोहनी तथा समक्त 


[२१५४] 


मोहनीनी उपर्चमना वेदक समकितीनेज होय. ५.१ 

मिध्यद्रशने भिध्यालनी उपमा प्रथम समक्ष प्राप्न करतां होय ते आ- 
भरमणि--ङ्णी पंचेद्विय प्थाप्र करणकाठनी अगाड अतह काठ सुधी 
रसमय अनैतगुण वती विषुद्धिद बधलो अव्यथी अनतयुण वि 
द्विषारो त्रणं अज्ञानमाथी कोई परण अज्ञानना साकार उपयोगमां त॑तो, 
कोड्‌ पण योगमां वर्वतो, जन्य परिणामे तेजकेश्यामां, मध्यम परिणामे 
पदमहेतयामां अने उकछृष्ट परिणामे शुङ्खलेश्यामां वततो, चारे गतिमां रदे 
अत सागरोपम कोटाकोटी सत्कमां यथाप्रदृत्ति बिगेरे तरण करण करे, 
तेमां प्रथमना बे करणनी वक्तव्यता उपर प्रमाणे समजवी, पण अपूर्वकरणमां 
गुणसंक्रम न होय, बाकी स्थितिषात, रसधात, अपूर्वं स्थिति्ब॑ध अने गुण- 
श्रेणि पूर्ववत्‌ होय, गुणश्रेणिना दकिकनी रचना पण उदय सभयथी मांदीने 
कदेवी अनिदृत्तिकरणमां एज प्रमाणे समज. अनिइृत्ति$रणना कास्नो 
संख्यातमो भाग गया पछी एक माग रहे त्यारे अंतहतमा्न नीचे मूकीने 
मिथ्यात्रस अत्तं स्थितिं अंतरकरण करे. अंतरकरण वधी दठीयां 
उकेरीने पेटी तथा वीजो स्थितिमां शेपे, पैरी रिथतिमां वर्तो सतो 
उदीरणा प्रयोगवडे प्रथम स्थितिगत दमने आकर्पीनि उदयमां क्षेपे, तेने 
उदीरणा कदीए, अने बीजी स्थितिमांथी उदीरणा प्रयोगवडे दढ आक- 
पनि उदयमां क्षेपे अने तेने आगार कटीए, उदौरणा अने आगा एने 
एकार्थं वाची ज छे, 

उदय अने उदीरणावडे पेटी स्थितिने अञुभवतो अज्ुभवतो बे आवरीका 
रेष रहे, त्यारपी आगार धिच्छेद्‌ पामे. मात्र उदीरणा प्रवत, आवरीका 
देष रहे त्यारे उदीरणा पण विच्छेदं पामे, मात्र उदयवडे आवटीका वेदे, 
तेना चरम समये बीजी स्थितिमां रहा ददीयानि अजुमाग भेदवडे त्रिधा 
कर्‌, एटके तेना रसमेदव्डे ्रण पुंज करे, तेना अनत समये मिथ्या 
द्ञ्किना उदयनो अमाव होवाथी उपरम समक्त पामे, आ प्रथमं सम- 
कितनो लाम मिध्यातरनी सर्वं उपश्चमनाथी थाय, ते समकिंतनी साथे ज 
कोह जीव देवानिरतिपणुं पामे, अने कों जीव सरवीमिरतिपणं पण पामे, 

9-4-९७ मा गुणस्थान सुधी भिथ्यात्वनी उयशमना होय, 

सष योपशम समकिति तरणे भोहनीनी उपदभना करे, ते आ प्रमाये- वेदक 
समिति संबममां वतो सतो अंर्हूतौ कठव दरशनत्रिकने उपमाते, 
ते उपदामानता व्रण करण करे छे तेनी विधी पूर्ववत्‌, अमिबृत्तिकरण 
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अद्धानो संख्यातमो भाग जाय त्यारे अंतरकरण करे छे, अंतरकरण 
करतो सतो समक्त भोहनीनी प्रथम स्थिति अंतययहतैनी स्थापे अने मि- 
ध्यास भिश्रनी आविक मात्र स्थापे, अने उकैरेखा दढीयां त्रणेनां सम- 
रित मोहनीनी पेटी स्थितिमां कषेपवे, मिथ्यात्व ने मिशनां प्रथम स्थितिना 
दिक स्तिद्ुक सकरम सम्यक्त्वनी प्रथमनी स्थितिमां संक्रमावे, सम्यक्त्नी 
प्रथम स्थिरिने विषाकवडे अनुभवी ्ीण करे, त्यारे उपश्लम समक्षित थाय, 
पछी उपटी स्थितिना दरुनी उपशमना तरणे प्रकृतिनी अर्मतासु्वधीना उप- 
रना दर्नी जेम जाणवी, अभ्रमाणे देन त्रिकने उपशमान्या पटी चासि 
मोऽनीने उपश्चमावमा इच्छनार फरीने पाछा ते संर्च॑धी तरण करण करे, 
णे करणं स्वरूप तो पूर्ववत्‌ समजबरु. अही वरिरेष एट्ठं के पटं करण 
सातमे, वीज करण आरमे अने त्रीँ करण नवमे गुणस्थाने जाणद्ै, तेमां 
अपूर्वकरणमां स्थितिधातादि पूर्ववत्‌ जाणवं, फक्त सर्वं अश्म प्रकृतिना 
अवध्यमानपणामां गुणरसक्रम प्रवर्त, 
उपूर्वकरणनी संख्थाततमो माग गये सते निद्रा प्रचराना बैधनो विच्छेद थाय, 

पी षणा स्थितिखंड व्यतिक्रमे सते अयूर्वकरणना संख्यात भाग जाय, 
मात्र एक भाग रहे ते वखते ३० प्रकृतिओ अगाड कदेवायेर छे तेनो 
वष विच्छेद थाय, पटी अपूर्वकरणना चरम समये हास्य, रति, मय अने 
जुगुष्सानो बंध विच्छेद थाग्र, ते साथे दास्यादि पटकनो उदयमांथी पण 
विच्छेद थाय, अने सर्वं कर्मनी देश उपशमना, निधत्ति अने निशचना 
करण पण विच्छेद थाय. पटी अतर समये अनिदृत्तिकरणमां प्रवेश ॒करे. 
त्यांपण स्थितिषातादि पूर्ववत्‌ करे, त्रीजा करणनो संख्यातमो माग गया 
पटी दर्थन सप्तक बिना बाढी श्देली २१ चासि मोहनी अतश्करण करे, 
तेमां बेदाता संज्वलनं ७ कपायमांथी जे कषाय होय तेनी तथा त्रण बेद्‌- 
साथी वेदात बेदनी प्रथम स्थिति सखउदय काठ भरमाणे अने भाकीना ११ 
कषाय, २ वेद तथा ६ हास्यादिकनी प्रथम स्थिति आवलिका मात्र 
जृदी पाडे, स्वउदयकाक आ प्रमणे.-- 

खीषेद अने नपुंसक वेदनो उदयकारु सर्वे स्तोक स्वस्थाने तस्थ, 

तेथी पुष वेदनो संख्यात गुणो. 

तेथी संज्वलन कोधनो विशेपाधिरक, 

तेथी संज्वरुन माननो विेषाधिक. 

तेथी संउ्वरन माथानो विदेषाधिक, 
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तेथी स॑ज्वरन लोभनो विजेपाधिक. 

तेमां संज्लन क्रोधे उपदमभेणि मांडी होय तेने ज्यां सुधी अग्रत्याख्यानी तथा 
रत्याख्यानी क्रोधनो उपदाम न धाय व्याधी संज्बरन कोधनो उदय 
समजवो, ए प्रमाणे जे कायना उदयमां श्रेणी मांदी होय ते जातिना 
अग्रत्याख्यानी अने प्रत्याल्यानी कयायनी उपश्चम थतां सुधी ते जाप्निना 
सेज्वरन कपायनो उदय समजो, ए प्रमाणे अंतरकरणन। उपला भागनी 
उपेक्राए सम अने नीवेना मागनी अपेश्वाए विषम स्थिति होय, ते जेटरो 
कार स्थितिखंडनो धात करे अथवा जेटला काठनो अस्य सिथितिर्वध करे, 
तेरा ज कार्ड अंतरकरण करे. त्रणे समकराठे आरंभे अने समके पूर्ण करे. 

अंतरकरण संव्रधी दीयांनो ग्रशषेप विधि आ ्रमणि.-जे जे कर्मनो ते वखते 
वध अने उदय वर्त॑तो होय, तेना अंतरकरण संधी दीया पेटी अने 
बीजी न्ने स्थितिमां नासे, जेम पूरुपचेदे भरणि मांडनार पुर्पवेदनां दरीयां 
माटे करे तेम, अने ञे कर्मनो उदय दोय, वंध न होय, तेना अतरकरण 
सं्यधी दढीयां प्रभम स्थितिमां नांखे, बीजीमां नही, जेम स्वी बेदारढ होय 
ते स्वेद मारे केरे तेम. सीवेदनो वंध टढी गये होवाथी, तथा जे कर्मनो 
चं होय, पण उदय न होय, तेनां अंतरकरण संवैधी ददीयां उपटी स्थिति 
मां नांखे, पहेकीमां नी, जेम सँज्वरन कोधोदये श्रेणि आरूढ थये 
संज्यरन मान किगेरेनां नांसे तेम, तथा जे कर्मनो वंध अने उदय चने न 
दोय, तेना अंतरकरण संबैधी दचक्ियां परखङृतिमां क्षेपे. जेम अभरत्याख्या- 
नी प्रत्याख्यानी कपायनां दीक सेज्वलनमां नासे तेम 

अही अनिदृत्तिक्रणविपे षणु केना जेदु छे, पण प्र॑थ वधी जवाना भयथी कहेता 
नथी, वरेपार्थीए कर्म्कृतिनी रीका विगेरेथी जाणी दु, 

हवे अतरकरण यौ पटी प्रथम्‌ नपुंसक वेद्‌ उयशमावे, ते प्रथम समये थोडां दक 
उपश्चमावे, बीजे समये असंख्यात गुणा, श्री समये तेथी अस॑ख्यातगुणा, 
एम चरम समय सुधी उपशचमावे, तेमां पण उयशमाबवा करतां परपरकृपिमां 
ेप्राना अरसख्यात गुणा प्रतिसमये समजवा, ए प्रमाणे कषेपन ्रिचरम 
समय सुधी करे, अने चरम समये क्षेपन करतां अरषख्यात युग उपश्च मि. 
आ प्रमाणे अंतथहतेमां नपुसकमेद उपद्मापे, एके क आट अति उप- 
माब, पष्ठी पूर्वोक्त प्रकारे अंतहर्दकारे स्ीवेद उपदामावे, एटकते ९ 
उपमाबी" स्यार पड़ी उक्त अकारे अत्तं शस्यादि पदक उदशमावे, 
एठके इर १५ कृति उपदमावी, दास्यादि प्ट्क उपमे तेजसभये 
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गुरुपवेदना वेध, उदय, उदीरणा अने प्रथम स्थिति विच्छेद्‌ पामे. प्रथमं 
स्थिति वे अवर्िकि रेष रहे णटशे पूर्मं कट्या प्रमाणे उपली स्थितिमांथी 
उदीरणा करवा सूप आगार न थाय, अने ते समयथी आरभीने छ मोक 
पायनां दक पण पुरूपवेदमां न क्षेपे, फण रसञ्पङन कोधादिकमां क्षेपे, 
दास्यादि पटक उपञ्चमाव्या पटी समयोन बे आवसिक्रा मंत्रे पुरपवेद्‌ 
उपदचमे, ते पण प्रथम्‌ समये रोक, बीजे समये असंख्यात शण, चीजे 
समये तथ्य अ्ख्यात्त गुण, एम बे समय उन आलिका दविकना चरम्र समय 
धी उपश्चमावे, अने तेरा अ कार सुश्री प्रति्तमये परम्रकृतिमां संक्मावे, 
पण ते प्रथम समये बहु संक्रमावे, बीजे सभये तेथी ओछा, त्रीजे समये 
तेथी ओका, एम चरम्‌ समय सुधी जाणबुं, आ प्रमाणे पुरुषवेद उपश्चमावे 
सते मोहनीनी १६ प्रति उपद्चमी. 

हास्थादि षट्क उपदामाच्या, अने पुरुषवेदनी प्रथम स्थिति धीण धई, तेना भजा 
समयथी ज अप्रत्यार्यान अत्याख्यान अने संज्वलनं कोधने समके 
उयद्षमाव्रवा मांडे, तेने पूर्वनी पेठे उयशषमावतां ज्यारे स॑ज्वलन कऋोधनी 
ग्रथम स्थिति एक समय ऊणीं त्रण आवकिका रहे, त्यारे अग्रत्याख्यान 
अने प्रत्याख्यान ए बन्ने क्रोधनां दक संज्वलन मानमां धपे, संज्वरन 
ऋोधमां क्षेषवा बंध करे, संज्वरन क्रोधनी प्रथम स्थिति बे आवलिका 
शेष रहे त्यार्पछी आगाल विच्छेद थाय) उदीरणा ज र्दे. अने एक 
आबवरिका रहे त्यारे उदीरणानो पण विच्छेद थाय आबवरिका रेषे स- 
ज्वलन क्रोधना ध, उदय अने उदीरणानो ` विन्ठेद धाय, उने अप्र 
त्याख्यान तथा प्रत्याख्यान क्रोध उप्चमी जाय, ए्हे इर १८ प्रकृम्नि 
उपश्चम थाय, 

ते वखते संञ्बलन कोधनी प्रथमं स्थितिगत एक अआत्रलिकरा अने समथोन 
आवरिकाटटिकबद्ध उयली स्थितिगत दीयां ज होय. तेमांथी प्रभ्म 
स्थितिगत आवकिकने तो स्तिवुक संक्रमे संज्वलन भानमां संक्रमावे, अने 
समयोन आवरिकाद्विकबद्ध दिक पुरषवेदसां उपर कदयाप्रमाणे उपशमे 
अने स॑कसावे. एटक्े समयोन आवरिकाद्विक काके संज्वखन क्रोध उपश्चमी 
जाय स्यारे इल १९ रट तिनो उपशम थाय 

जे समये संज्वलन क्रोधना बध, उदय अने उदीरणा व्यर्वच्छेद थाय तेना अरन॑त्र 
समयथी ज संज्वरन माननी धीजी स्थितिमांथी दरीयां आक्रपीने प्रथम 
स्थिति करे अने "वेदे, तेमां उदय समये थोडा प्रक्षेपे, - बीजे समये तेधी 
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असंख्यातयुणा, ग्रीभे समये तेथी असंख्याउगुणा, एम प्रथम -स्थिगिना चरम 
समय सुधी करव, प्रथम स्थिति करवाना प्रथम समयथी ज ॒संज्वरनः, 
अप्रत्याख्यान अने प्रत्याख्यान मानने उपञ्षमावया मडि, संज्वरन माननी 
प्रथम स्थिति समयोन आवछिका त्रिक केषु रहे त्यार पदी अग्रख्यान प्रत्या- 
ख्यान मानमां दढीयां सैज्वलन मानमां न प्रक्षेपे, पण संज्वरन मायादिमां 
क्षेपे, पछी उपर सज्वरमादि रोध उपश्षमाववानी जे रीत कदी छे 
तेज प्रमाणे श्रे मानने उपशमावे, एटरे र २२ प्रति उपशमे. 
संञ्वरन मानना व॑ध, उदय अने उदीरणा व्यवच्छेद पामे त्यारथी त्रणभ्र- 
कारनी माया उपश्चमाववा मांडे ते उयश्नी रीते उपशषमावे. एटे कुठ २५ 
ग्रकृति उपश्चमी, सज्वरन मायाना बंध, उदय अने उदीरणा व्यवच्छेद 
पामे त्यारथी संज्वरनादि रणे छोभ उगद्चमाववा माहे. तेना अन॑तर सम- 
यथीज संज्वलन्‌ ठीमनी बीजी स्थितिमांथी दकीयां अकर्षनि रोम, बेद- 
चाना काना ‰ भाग प्रमाणे पदेरी स्थिति पूर्वोक्त प्रकारे करे उने वेदे. 
तेमां पेशो त्रिमाग अश्वकर्णकरणाद्धा नामनो अने वीजो त्रिमाग किी- 
करणाद्धा नामनो केहेवाय छ तेमांना पहेला त्रिभागमां वत॑त्रो सतो पूर्व 
सयरभकमांथी दडीयां आकर्षीनि अपूव स्पर्धक करे. ते स्पर्धक ते श्ु१ ते 
के छे,-अनंतानंत परमाणुवडे निष्यन्न स्कंघोने जीव कर्मपणे बरहण करे 
छ, तेमांना एक एक स्कंधमां जे सर्वं जवन्य रसवाका परमाणु छे तेनो 
रष पण केव्रढीनी धुद्धिए ध्मान करयो सतो सर्वं जीवथी अन॑तगुणा 
रसबिमाग आपि, बीजा तेना करतां एक रसविमाग अधिकवाछा परमाणु, 
ब्रीज तेनाथी वे रसविमाग अधिकवार परमाणु, एम एक एकनी बुद्धि 
तयांसुधी जघुं के कैटलाक परमाणु तिद्धना अनंत भाग जेटला अधिक रस 
विभाग आपे, हवे ज उप्र कया प्रमाणे जन्य रसवाा प्रम।णुओ छे 
तेनो जे सुदाय तेनी एक वर्गणा, बीजा एक रषविमाग अधिकवासा पर 
माणुञोनी बीजी वरीणा, एचि रीते सिद्धना अनंता भाग जेटली अने अम- 
व्यथी अर्न॑तगुणी जे बशेणाथो तेनो सदाय ते स्पधैक वदीए, त्यारपछठी 
एक रसविभागे अधिक परमाणु न पामरी, पण सवं जीवयी अन॑रगुण 
रसविमाने अधिक परमाणु पाए. तेनी पाठी उपर अरमाये वर्मणायी अने 
तेनो समूह ते बीं सपर्थक, एम अनंता स्पर्थको थाय. ते पूवे केरा 
दोवाथी तने पूर्व स्पर्धक कदीए, तेमांथी प्रतिसमय दङीयां ग्रहण करीन 
अत्यतं हीन रसवाख करी तेना स्पर्भक वनादे ते नवा होवाथी अपूर्व 
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स्पधक्र कटेवाय सैसारमां भमतां आ जीवे पूर्वे कदी पण वैष आश्री आवां 
स्पर्धक करेला न होवाथी अपूर्वं कटेवाय छे, 

अश्क्रणं करणाद वीर्या पछी किडकरणाद्वामां प्रवर करे, तेमां पूव स्यर्धक अने 
अपूर्व स्प्धक्रमांथी दछीयां ठरईने प्रति समय तेनी अर्नती किदं करे करीदटरी 
एर वमने प्रकारना स्प्धकमांथी रीषेला दठने अनेतगुण दीन रसवासा 
करी मोटे मोटे आंतरे स्थाप ते. चंत तरि १००-१०१-१०२ रमभा- 
गवारा परमाणु होय) तेना ५-१५-२५ र्सविभागवागा करी नांखवा ते, 

किट फरणाद्धने चरम समये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान छोम समकाठे उप- 
शमे. ते समये सज्वलन छोभनो वंध विच्छेद थाथ अने वादर सैज्वटन 
रोभना उद्य उदीरणा पण विच्छेद थाय. तेमज नवं गुणस्थान पण 
समाप थाय. आ प्रमाणे नवमामां ७ थी मांडीने ल २५ प्रहेति उपचाव 
थाय, २७ नी उपशांतावस्था दशमा गुणस्थानना प्रारंममां यामीए, 
दशमा गुणस्थाननी स्थिति अतह प्रमाण छे, तेमां प्रवे्च करतां उपटी 
स्थितिमांथी केटी क किद्धी आक्र्यीने प्रथम स्थिति ते गुणस्थानना काट- 
तुल्य करे अने वेदे. ब्ाकरीनां सहष्म किीव दीया समयोनः वे आवरिका 
बद्ध रहे, तेने उशमावे. दशमे चरम समये संज्वलन लोम उयश्चमी जाय, 
ते समये ज ज्ञानावरण ५, दर्नावरण ४, तराय ५, उचगोत्र १, यदा- 
कीतीं १, आ १६ प्रङृतिमो बध विच्छेद्‌ थाय. तेना अर्नतरं समये उप- 
शम कपायी कटहेवाय. अथाद्‌ अभ्यारं गुणस्थाने पामे, त्यां मोदहनीनी 
२८ ग्रकरृेति उयज्चांत थद कटेवाय, आ गुणस्थान जवन्य एफ समय अने 
उक्छृष्ट अंतयहूवं सुधी रे. त्यारपष्टी जरर त्यांथी १३ ते पड बे प्रकारे छे- 
आयु घय तथा गुणस्थाननो काठ पूणं थये, तेमां जे आयुक्षमे षडे ते 
पैर ज समये उपश्चम करेला सर्वं वंध उदयादि भ्वति, ,अने अनुत्तर 
विमाने जाय, ते जीव चोधे गुणम्थाने टके 

जे जीव गुणस्थानना काठ शये पडे ते जेम भ्रेण्यारुढ थयो होय तेम पडे, ष्टके 
व्या ज्यां जेना जेना व॑ध, उदय अने उदयरणा उपश्चमान्या, विच्छेद प्- 
माव्य, त्यां द्यां श्रु करतो छे, पांचपे, चोथे अथवा वीजे युणस्थाने जाय, 

अः श्रमाणिनी उयश्चम भेणि एक मवमां वे वार मंडी श्षके. जे वे वर मांहेतेनेते 
भवमा क्षपकभ्रेणि न होय. एकवाश्वाढो ध्षपकश्चेणि करे तो करे. सिद्धांतकार 
करे छ के-एक भवमां तरे प्रकारनी श्रेणि न होय. तच्च केवछी गम्य, 
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साथा ६६. इवे क्षपकश्रेणिस खरप कहे छे.-- स 
॥ र) ओदो आर वर्षनो मदुष्य क्षपकश्रेणि मड, तेथी नानो न॑ डे. धप 
मि भांडनार प्रथम अरनंताुधौ चतुष्क सपापे ( पूर्ववत्‌), पड दर्शन 
मोहनी निकने सःय खयावे, तेने खपावतो यथाप्रदत्तादि त्रण करण करे, ते 
प्व केर छ, तेमां भेष एटडुं के-अपूर्वकरणना प्रथम समये अयुदित 
मिथ्यात्वनां तथा मिशनां दीया गुणसक्रमवंडे समित मोहनीमां क्षेपे, 
उद्र संक्रम एण ए वेनो ज आरंभे ते आ प्रमणि.-- 

प्रहैां मोटा स्थितिखेडर उदरन करे, त्यार पडी समये समये विदेष हीन 
विशेष दीन स्थितिखंडनी उदरना करे. एम अपूर्वकरणना चरम समय सुधी 
करे, एम करवाथी अपू्वर्करणना प्रथम सममे जेटरो स्थितिसत्कमा होय, 
तेना करतां चरम समये सख्यातगुणदीन सत्करमां थाय. पछी अमिडत्ति- 
केरणमां प्रवेश करे, त्यां पण स्थिरिघातादि असूर्वकरणवत्‌ करे. तेना प्रथम 
समये दर्चनत्रिकनी देशोपशमना, निधत्ति अने निकाचना विच्छेद पामे, 
दशनमोहनी सत्कर्म जीव अनिदृ्तिकरणना प्रथम समयथी मांडीन 
स्थितिषातादिषडे हजारो स्थितिखंड न्ट थवाथी अरसज्ञी ष॑चेद्भिय समान 
स्थितिकममां थाय, वरी बीजा हजारो स्थितिखंड गये सते चतुरिद्रिय 
समान स्थिति सत्कमां थाय. ए प्रमाणे स्थितिखंड घटवाथी यावत्‌ बीद्रिय, 

दरी्दियः एद्रिय समान स्थितिसत्क्ा थाय, । 
घी बीजा स््थितिसड परतां परयोपमना यरख्यातमा पाम समान स्थिति रहे, पटी 
त्रणेनो एक णक सख्यातमो भाग मुकीने वाक्रीनो सर्वं खपावे (धात करे). 
ची प्या मूकेा संख्यातमा भागमांथी एङ संख्यातो भाग मूकीने 
चाकीनानो चिना करे, एम हजारो स्थिविधातं थाय. त्यार पी मिथ्या- 
त्मना असैख्यात भागोने खंडित करे अमे समकषित तथा मिश्रना संख्यात 
मागोने खंडित करे, एपरमाणे षणा स्थितिखंड गये सते मिथ्यात्वना दगीयथां 
आवि मात्र रहे अने समकित मिभ्रना प्र्योपमना असंख्यातमा भाग 
जेटला रे, उपर प्रमणि जे स्थितिखंड खंडित करे, तेमां मिथ्यात्नां द्यां 
समिति ने भिभमां नासे, मिभना समकीतमां नखे अने समकितना तेनी 
नीची स्थितिमां नासे. पटी वाकी रहेका मिथ्यात्वना आवलिकरा मात्र 
दने सि संकमे समकितिमां संकमदे, पछी समक्रित मिना असंख्याता 
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भागनी खंडना करे,ज्यारे एक माग रहे त्यारे तेना असेख्याता भाग करी तेने 
खंडे, अने एफ राखे, एम षणा स्थितिरखंड गये सते मिश्र आवकिका मात्र 
रहे. ते बखते समकरितमोहनीनी स्थिति आड वर्ष प्रमाण होय. तरे  चखते 
सर्वं संकर दूर थवाथी निश्चय नयने मते ते जीवने दर्दनमोहनीनो क्षपक 
कदीए्‌, त्यारपटछी समकितना स्थितिसंडमांथी अतयु प्रमाणे उकेरे, अने 
तेनां दढीयांने उदय समयथी मांडीने श्क्षेप करवा मांडे) ते उदय समये 
थोडा, बीजे समये तेनाथी असख्यातगुणा, एम गुणश्रेणिना शिर छडा) 
सुधी श्र्षेप करे. त्यारपछी विशेष विशेष हीन प्रतिसमये प्रक्षेपे, ते चरम 
समय सुधी. ए प्रमाणे अतह अतशहूैना अनेक स्थितिर्खंड उकेरे अने 
शेषन करे. ते छेषा बे स्थितिखंड रहे व्यांसुधी करे. तेमां पहा चरमखंह 
करतां धजो चरमरखंड अर्सख्यातगुणो होय. ज्यारे छेष स्थितिखंढ उकेरे 
तारे ते क्षपक कृतकरण कटेवाय. ते कृतकरण अद्धामां ततो कोह जीव 
काठ करीने चारे गतिमांथी कोई पण गतिमां उपने, केश्या पण प्रथम तो 
शङ्क होय पछी तो गमे ते केश्या थाय, एटङे क्षाथिकनो प्रस्थापक तो 

 अनुष्य ज होय; पण निष्ठापक चारे गतिमां होय; ,.; 
जो पूर्वब्रद्धायु शपकशभेणि मांडे तो ते अर्नतासु्धीना क्षय पछी कद्री मरण पामे 
` तो मिभ्यात्वना उदयथी पाछो अनेतालुर्॑धी बांधे, कैमके८ तेना बीजरूपं 
मिध्यात्व र्दे. छ. पण जो मिथ्यात क्षय येल होगर ६। अनैतानुवधी 

फ़रीने न बाधे; ' बीज जवाथी 
शीण सप्चकवारो अप्रतिपतित परिणामि अवश्य देवगतिमां उपे अने प्रतिपितं 
परिणामी तो जेवो परिणाम तेवी गतिमां उपने. पूर्ववद्वायुष्फ कदी ते 
चखते कारु न करे, तो पण सप्तक क्षीण कयो परछी. आग चाचिमोह 
खपाववानो उद्यमन करे | 
अश्च--श्षीणे सप्तक-कदी ते मवमां मोक्षे न जाय अने अन्यरभतिभां जाय तो 
कैट॑ला भवे मोक्षे जाय ! 
उतच्चर--त्रीजे चोये भवे जाय. ण्ट देवता नारकी थाय. तो त्यांथी नीकमी 
दुष्य थह मोक्षे जाय ते जीजे भवे, ने जो मलुष्य तिच थाय तो जग 
छीधामां ज जोय, त्यांथी देवत्रा थर, चवी) मनुष्य ई, मोक्षे जाय, तो 
चोथे मवे, ए प्रमाणे समज 

सात प्रतिना क्षपक ५-५६-७ मे गुणस्थाने पामीए, अबद्ध पूर्वं आयुवो 
, जीव प्रिणामथी पतित थया बिना चारतरिमोहनी सखपावग मांडे एट्डे तेने 
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मादे श्रण शरणं कर, तेनु स्वप पूर्ववत्‌, ते करणमां पटं शरातमे, वीर्य 
आठमे अने त्री नवमे गुणस्थाने होय, 

अपूर्करणमां रिथत्तिवातादिवडे अगप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण (८) कषायमे 

एवा खपावे े अनिष्ृत्तिकरणना पके समये पट्योपमना असंख्यातमा भाग 

जेटला र्दे, अनिदृत्तिकरणनो संख्यातभो भाग गये सते स्त्यानदि धिक; 

नग्कद्धिक, तिथैग्डिक, जातिवतुप्कं (पचप्रिय विना), स्थ्वर, आतप, 

उधोप घम अने साधारण ए १६ प्रकृतिओने उदढलनासंक्रमवडे उदस्य 

मान करी सती प्रर्थोपमना असंख्यातमा भाग जेटटी करे, परछी चध्परमान 

परग्रकृतिमां युणरसक्रमवडे प्रतिसमये क्षेपवतां क्ेएवतां सर्वथा धय को. 

कपायाएटकने धीण करवा मडिला तेना अतराठे आ १६ प्रकृति तो खयावी 

दे, पी कपायाटक खपापे, कोड के छे के-“परेलां १६ प्रकृति खपाववा 

मांडे) तेना अंतरारे कषायाएक खपावे अने पछी १६ खपे पछी नव 

नोकषाय अने चार संज्वन खपाववा अतरकरण करे, ते कने प्रथम 

नपुंसक वेदनां दीयां उपरी स्थितिना उद्रलन विधिए रपम्बवा भे, 

अंतदहूतेमां परयोपमना अस स्यातमा माग जेटला राखे, पछी बध्यमान 

छम ्रकतिमां युणरक्रमचडे तेनां दढीयां शेपे, त्हृतं बधा शीण 

करे, पष्ठी नीचेनी आवनिका मात्र रहे, ते दछ्किते नपुंसकवेदे भरेण मादी 

होय तो अजुमव धक पेदीने सपापे, अन्य वेद श्रेणी मांडी होय तो वेदय 

भान अ्रकृतिमां स्तिदुक संक्रमे संकरमाषे, ए प्रमाणे नपुंसकवेद खपाभ, 

पी अंतयुतमां जीवेद पण एज प्रमाणे खपे. पी हास्यादि पटक 

सपावबा मांडे. त्यारथी तेना उपरी स्थितिनां दढीयां पुरुपवेदमां न क्षपे, 

पण संज्यलन क्रोधमां क्षेपे, पूर्वोक्त विधिवडे तेने सज्वरन कोधमां क्षेषवतां 

, अंतशचहूतेमां निःदेप करे (खपवे). ते ज समये परुपवेदना व॑ध, उदय अने 

उदीरणा विच्छेद पामे, अने समयोन आवरिकाद्ि वद्ध सिवाय बीजां 

दरीयां चिच्छेद जाय ते बखतथी ते अवेदी कटेवाय. पुरुपवेदे भणि 

मांडनार माटे आ प्रमाणे समजदु, 
जो नपुंसकमेदे श्रेणि मांडी होय तो स्ीवेद अने नपरंसकषेद समकाठे सपापे, 
अने ह ुरपवेदना व॑षनो षय थाय, एटके ते अवेदी 
॥ पटी पृस्पवेद्‌ तथा हास्यादि प्क समके खपादे, 
। ओ ल्ञीबेद्‌ शरेणि मांडे तो पहेला व पटी द्वीषेद खपामे, 
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` स्ीवेदनौ धये काङे ज पुरुपवेदनो वंध खपावे, एटले अवे थाय. पी 
समके पुरुषवेद अने हास्यादि परकर समकाके खयावे. 
इवे अही पुरुपवेदीने अधिकृत करीमे प्रस्तुत वात कहे के.--वञ्लन क्रोध वेदातां 
ते क्रोधनी स्थितिना त्रण विभाग करे.--१ अश्वकर्णकरणाद्धा, २ चिद्ी- 
करणाद्धा, ३ विद्धी वेदनाद्धा, तेमां अश्वकर्ण करणाद्वामां व्रां चार संज्व- 
कनना अंतरकरणथी उपटी स्थितिमां अरन॑ता अपूर्वं स्पर्धको करे, तेमज 
पुरुपवेद पण समयोन बे आवलिका काटे गुणसंक्रमवडे क्रोधमां संक्रमावतां 
चरम समये सरव संक्रमावी दे, एटङे पुरुपयेद समग्र ्षीण थह जाय. अश्च- 
कणकरणाद्धा सपण थये किट्रीकरणाद्धामां प्रवेश्च करे, पटक चार सैज्वलन- 
नी उपटी स्थितिगतदलिकनी क्िट्ी करे. ते किडी परमार्थे तो अनैती 
होवा छतां स्थूक जाति अपेक्षाए तेने १२ करपीए, चार कपायनी तरण 
रण-पेली, बीजी, नीजी. आ प्रमाणे कोधना उदयमां वर्ततां क्षपक भेमि 
मांडनार मरे समजवु, 
जो माने श्रेणि मांडी होय तो उलन विधिवडे क्रोध खपावी पछी नवकिद्धी करे, 
मायाए श्रेणि मांडी होय तो उद्वरन विधिवडे क्रोध, मान खपावी छ किडुी करे, 
लोभे श्रेणि मांडी दोय तो क्रोध, मान, माया उद्रलन बिधि खपावी मत्र 
लोभनी रण किद्धी करे, 
इषे कोषे भणि मांडनार पेटी विधीनां दरीयां जे बीजी स्थितिगत होय 
तेने पेटी स्थितिगत करे अने वेदे. समयाधिक आबल्का शेप रहै त्यां 
सुधी, परछी तेना अनन्वर समये ज बीजी कीडीनां दरीयां भीजी स्थितिगत 
होय तेने पेरी स्थितिगत फरे अने वेदे, ते पण समयाधिक आवलिका 
जेप रहे त्यां सुधी. पी ज्ीजी किटीनां दीया बीजी स्थितिगत होय 
तेने पेटी स्थितिंगत करे अने वेदे, ते पण॒ समयाधिङ़ आवकिका नेष 
सुधी, षी तरणे प्रकारनी किडीना वेदनाद्धामां रवेश्च करी उपली स्थिति- 
गत दकिकने गुणर्यक्रमवडे प्रति समय असंख्यात गुण वधत संज्वलन 
मानमां क्षेपे, त्रीजो किदीरा वेदनाद्धाने चरम समे भ॑ज्वलन कोधना 
वंध, उद्य, अने उवीएणा ज्यवच्छेद पामे, एता पण समयोन आव्लिका- 
द्विक मीने बीजी न रदे. बध्यमानमां कषेपवी दीधेटी होवाथी, पछी तेना 
अन॑तर समये मानना प्रथमं कीड्ोना चीजी स्थिगत दरिकने 
प्रथम स्थितिगत करे अने वेदे. ते अत्यू सुधी. क्रो धना वंध.दि व्यवच्छेद 
थतां तेना सत्तागत र्हेल दक्किने समयोन आवकिकढिक मत्र काढ 
गुणसंक्रमवेडे रकमावतां चरम समये सर्वं संकरमवडे संक्रमषवी दे. 
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मानना पण पी. पिद्ीना प्रथम स्थितिगत करेला दलिकने वेदत समयाधिक 
आवछिका मात्र ओप रदे एटे वीली किद्रीना बीजी स्थितिगत दरिकरने 
पहेरी स्थितिगत करे अने वेदे. ते समयाधिक्र आवकिका गेप शे त्यांयुधी, 

आ परमाणि मान सायाना जणे किरीनां दकिकिने ब्रीजी स््थितिगतमांथी प्री 
स्थितिगत करवां अने वेदवादं पण जण मान मायाना वंधादिक्रनो 
श्य उपर प्रमाण ज समजो, 

लोभना संव्र॑धमां एटट विशेप के-बीजी किड़ीनां दरीयां बीजी स्थितिगतने 
पेटी स्थितिगत करने वेदता सत्ता श्री शि्वीना ट छिके ग्रहण करीने 
तेनी दर्म किरी करे. ते बीजी किंटीना प्रथम स्थित्तिगत दरीर्यानि वेदतां 
समयाधिक आवरिका जेप रहे त्यां सुधी. ते वखते ज रैज्वरुन लोमनो 
चष चिच्छेद थाय, अने बादर कपायनः उद अने उदीर्यतो विच्छेद 
थाय, अनिदृत्तिव्ादर भुणस्थाननो काठ पूणं थाय. 

पछी त्रीजी किट्रीना शरष्मकिद्री करेला बीजी स्थितिगत दरीययाने पेटी 
स्थितिगतं करे अने वेदे, ते वखते तेने वरशू्मरसंपराय क १ए, त्रीजी विद्धीने 
वेठतां आबलिका रेष रहे दोय ते स्तिबुकरंक्रमे बीजी वे्यमान प्रर 
तिमां सैक्रमावे, प्रथम चीजी किमे वेदनां जे आवछका भेष रेल दोय 
ते तो दीजी ग्रीजी किडीनी अंतर्गत वेदाई जाय. द्वकष्मसंपराये बर्ततो 
जोष रोभनी घर्म किद्टीने बेदतो सतो समयोन आवकिकाद्धिक वद्ध 
छम किद्ीनां दढीयांने प्रतिसमय स्थितिषातादिवडे बमसंपरायना 
काठमां संख्याता भाग जतां सुधी खपवे, पी एक संख्यातो भाग रहे, 
ते संख्याता मागमां संज्वरन लोमे सर्वं अपवर्तनावडे अपत्रतींघरंम- 
संपराथना काठ जेटलो वादी राखे, ते बखते पण श्वश्यरपगयनो कार 
-अतदहूवं होय पी तेना स्थितिषातादि निवत -रेष कर्मप्रृतिना रवत. 

छोभनी अपवर्तित करटी स्थितिने उदय उदीरणावडे वेदतां समयाधिक आविक 
मात्र रेष रहे, एटङे उदीरणा वंध थाय, पछी मात्र उदगवडे चरम ममय 
सुधी वेदे, चरम समग्रे ज्ञानावरण ५, दर्चनावरण ४, उचगोत्र यदकीपि,. 


अने अत्राय ५, छर १६ प्रकृतिनो व॑ध विच्छेद थःय. अने मोही 
कर्मनी तो उद्य अने सत्ता वमे विच्छेद थाय, । 
गाधा ६७. आ व्रात संक्ेपथी फरीने कहे 8.- 


\ पुरुपषेदना वेषादि क्षय थये सते भेष रे ते सज्वरन कोधपा सक्रमावे. संज्बरन 
क्रोधना ॑ादि य धये हेष रहे ते र॑ज्वलन मानां गुणसमवदे 
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संक्रमावे, स॑ज्वलन मानने मायामां संक्रमा, मायाने रोभमां संक्रमवि, 
शा वैपादि विच्छेद थये रते घक्ष्म रेका कोभने पण स्थिरिषावादि- 
हणे, 


लोमनो सर्वथा क्षय थये सते श्वीणकपायी (वारमा) शुणस्थारगत थाय, 
क्षीणकषायीपणामां मोहनी सिवाय बीजा कर्मना स्थितिवातादि पूर्ववत्‌ 
प्रवर्त, ते श्षीणकषाय काटना संख्याता भाग जाय अने एक मागरहे त्यां 
सुधी. ते संख्याता भागमां ज्ञानाबरण ५, दर्चनावरण ४, अंतराय ५, अने 
निद्रा २, इर १६ ्रृतिनी सत्ताने सर्वं अपबतैनाए अपवतीं क्षीणकमायना 
काठसमान करे. स्वरुपनी अपेक्षाए निद्राद्िकने समयनूल्य स्थितिवारी 
करे. शीणकपायनो काठ अद्यापि पण अतह होय, पछी ते १६ प्रङ़- 
तिना स्थितिषातदि व॑ध पडे, बीजी प्रङृ्िओना प्रवर्त, परछी ते १६ 
प्रकृतिमाथी निद्रा २ सिवाय १४ ने उदय उदीरणावडे वेदतां समयाधिकं 
आवक्िका मात्र रहे त्यारे उदीरणा बंध पडे, पी उदय मात्रवडे बेदे, ते 
क्षीणकपायना द्विचरम समथ सुधी. द्िष्वरम समये वे निद्रानो सत्तामांथी 
क्षय थाय, अने चरम समये बाकीनी १४ प्रकृतिनो सत्तामांथी क्षय थाय, 
पछी अनंतर समये केवरनज्ञान पामे, , 
सोमी केवडी लोक अलोक सै सर्वात्मवडे परिपरणं देखे, एवं त्रण कारमां 
कांड पण नथी के जे केवठी भगवान न देखे. आ सयोगी कवरी जघन्य 
अत्व अने उत्कृष्ट देश्ोनपू्व कोटी विहार करे. पछी जेने वेदनीयादि 
कर्म आयुकर्मं करतां अधिक होय ते तेने सरखा करवामारे केवर सद्षात 
करे, वीजा न करे. सथुदगात करीने पी मवोपग्रादी कर्मनो क्षय क्वा 
माटे लेयातीत, अर्यं अग्रकंप अने परम निजंराना कारण भूत ध्याने 
अंमीकार करवा मटर योमनिरोध कवा उपक्रम करे, ते आ प्रमणे- 
अरथम बादरं कथयोगवडे वाद्र मनयोगने रंये, पछी वाद्र वागपोगने रवे. 
पी चश्म काययोगवडे बादर काययोगने रषे. पी तेनावडे ज बरह्म 
मनोगने संवे, पद्धी शरषष्म बारयोगने रषे, छेष घ्म काययोगने रुषां 
द्ष्मक्रियाअग्रतिपाती ध्याने आरोहण करे. तेना सामर््यथी वदनोदर।दि 
विवर पूरीने त्रिभागोनवतीं आत्मपरदेशाव।डो थाय. ते ध्यानमां ( शङ्क 
ध्यानना त्रीजा परायामां ) वर्ततां स्थितिषातादिव्डे आयु विनाना त्रण 
कर्मनी सयोमी अवस्थाना चरम समय सुधौ अपवतना करे अते सयोगी 
अवस्थानी स्थितिजेटटी स्थितिवामा रास. तेमां पण जे ्रकृतिनो अयोगीमां 
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उदय नेथ ते एक़ समय उण स्थितिनी शस, सयोगी अवस्थाने चरम्‌ 
सभये एफ वेदनी, ओदारिकि तैजस कार्मण शरीर, सेस्थान ६, पेरु 
संधयण, वरणादि चतुप्फ, ओदारिकि अंगोपांग) अगुर्षु, उपवन, पग- 
धात, उच्छ्राम, चुमाश्चभविद्ायोगत्ि, प्रत्येक, स्थिरास्थिर, शुभाम, 
सृखरदुःख९, अने निमोण, आ २० प्रकृतिना उद्र उदीरणा व्यवच्छेद 
पामे, तेने अनत समग्रे अयोगी केवद्धी थाय, तेमी भवखपणाभां अतयु 
हव॑नी स्थिति ठे. ते अवस्थामा ववैतां भषोपप्राही कमनं खयात मारे 
व्युपरतक्रियथग्रतिपाति ध्यान (द्धन चोथा पाथा )मां आरोहण करे. 
यां म्थितिषातादि बिना उदयवती प्रकृतिभौने स्थिति धये अनुभषीन 
खपावे, अने अयुदयवत्तीने उदयवकीमां स्तिथुक संक्रमे संकरमा्ौने मरी 
वेदे, ए प्रमाणे अयोमीना एिचरम मंयम सुधी वतै, 
गाथा ६८ द्विचःम समये ५७ प्रृपिने सत्तामांथी खपे, 
१० देषगति सहेगत (उद्य त्रिनानी ) १० प्रकृति आ प्रमणे-- 

२ आहारक क्रिय श्ररीर, २ आहारक वैक्रिय चंधन, 

२ आहारक वैक्रिय संधातन, २ आहारक वेक्निय अंगोपाम, 

१ देवति, १ देवायुपूवी. 

४७ विपाके उदय विनानी 

२ ओीदारिके तैजस कामण शरीरः २ शदारिक तैजम भर्मण वषन, 

३ ओदारिक तैजस कर्मण संवातन, १ ओौदारिकि अगोपा, 

६ संस्थान, ६ मुधेयण, ५ वर्णाढि, १ म॑नुजादुपूर्वी। 

१ अगुर्छषु १ उपबात, १ पराधात; २ कछुभाश्चुभगति; 

१ प्रत्येक, १ अपर्याप्त, १ उच्छी, २ स्थिरास्थिर, 

२ शुभाश्च, २ इुस्वरदुःखर, १ दुर्भग, १ अनादेथ, 

१ अयस्‌, १ निर्माण, 

आ ४५ नामनी, तथा १ नीचगोत्र, अनि १ अदुदित बेदनी कुले ४७, 

माथा ९९-७०, पष्ठी चरम समगर वा़ीनी ११ उदथत्रती खपदे,-- 

, मद्या, १ उवगो्, १ महुजगति, १ पचे्िय जाति, 

१ त्रस, १ बादर, १ प्या (८ आदेय, 

९ मग, , . १ यकरमकीति, १ बेदनी, । 

थ। ११ अने त्र शोय ते तीर्थकर नाम सदित १२ सप, 
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यारा ७१-७१. दीं कोर आचय कहे ऊ के-मदुजानुपूरवीं चरम समे श्दपप्र, ते 
भ्रमणे गणता १२ नी १३ थाय. आ बावत्तमां प्रथम मतवा भाचाय 
फे छे के---उदयवती प्रकृमि ज चरेम समये खपे, मनुज युपूर्वा उदय- 
वती नथी, तेथी ते एिवरम समवे खे, 

पी स प्रहृति बंध उद्य उदीरण सत्ताथी क्षयं पामतां अर्चतर समप कोश- 
वेधमोक्ष्षण सहकारी एवभाववहे जीवं तेज यमपे व्रीजा ममयने 
स्यश्या विना सिद्धिस्थानमा जाय. अने जेटल। आकाश्रदेश्ने अदी फररया 
हीय तैररने अं फरसीने स्थां क्ाश्वतपणे रहे 

गाधा ६२. सिद्धिर सुखं अवर्णनीय छे, तो पण कर्ताए दीकामां विस्तारथी वर्णच्यु छे. 
¢ ते सुख एकत चयुद्धं छे, रागदेप न्यामिभ्नित न होषाथी तथा संपूर्ण छे तेथी 
जगतना सर्व सुसमां शिखरसूत छे. जगतनां सुख आधि व्याधि सहित 
होचाथी. अदी व्याधि के आधि काह मथी. 

३ निरुपम छे~--तेनी उपमा आपी तेषं युख संसाग्मां छे ज नही, 

 स्वामािक @े,--तंसारनां खुखनी जेम त्रम नथी, 

५ ते सुख अनप छे,--कारण के तेने बाधा धसे तेम नथी, बाधा कराने 
समर्थं रगादि छे, ते क्षीण थया छे, बढी क्षीण थया छतां पण फ उभा 
भाय; पण तेनां कारणभूत कर्मपुदगलखो पण नथी पुश्गनो एरीने 
कदाच वधाय, एण तेना कारणथुत भङकेशनो अभाव छे, तेथी ते सुग 
शाश्वत (अ्िनाश्ची) छे 

६ ज्ञान दर्थन) चासि,ः-रत्ननवीना सारभूत छे.-ज्ञानादि ज कर्मधयना कारण- 
भूत होषाथी 

भवा अप्रतिम सुखने तेये अनुभवे छे. | 

अ कर्मपरथमां व॑धोदयपत्ताने संवेध सामास्यथी कद्यो छे, विप जणवानी इच्छा- 

किए दृिवादथी जाणवौ 

अ्मांजेजे खामी होते बहुश्च गीा्थोए परी करीने मारापर तथा निष्यवग- 
प्र उपकार करषो 


॥ इति कम्‌ ॥ 


क 3 + 442. 
ख्य कं प्रथनं रमिषघ्ठ विवरण समा. 
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ह 1 परृतिनी समजुती,  . {^ 
म धुवसत्ताकं १३० मे अधरुवसत्ता २८ प्रकृतिभी सीने १५८ श्रकृतिथो 
र । क १्मे ० परंतु आ सथेना तरमा व॑धन १५ ने षदङे 
; स्थ 
व गुण अने मामेणाए विवरण रसे होवाथी अहीँ 
व प्रह्ति १२६६२ माणा आश्ची, 
° माथी तेजस कामण वधन १, दारि रैजसः वधन १, ओदारिक 
धन्‌ १, ओदारिके तैजय कर्मण बधन १, ( आ ५ घन जतां ष 
प्रकृति रदे छे ) । 
(५७) गति ४, इद्रिय ५, काय ६, योग ३, वेद ३, कषाय ४, केषर ज्ञान विना 
४ ज्ञान, अज्ञान २, ष्म संयराय अने यथाख्यात चारित्र विना ५ चारि 
र, केवर दन विना २ द्धन, केश्या ६, भव्य १, अमन्य १, क्षायिक 
सम्थकल चिना सम्यफल ५, सी ९, अरस्गी १, आहारी १, अनाहार 
१, आ ५७ मार्गणाए ध्रवं सत्ता १२६ प्रकृततिनी होय, ` 
(९ ) केवमज्ञान १, केन ददीन १, आ बे मार्गणाए ध्रुव सत्ता ७० प्रकृतिनी 
होय, ते आ प्रमाणे-खगति ठिक २, वणीदि २० ओदारिके ॒रिर १, 
सैजस शरीर १, कायण शरीर १, तेना ज संथातन ३; तेना ज बधन दे? 
निर्माण १, संषयण ६, अस्थिर पटक ६, संस्थान ६, अगुरु १, उपधाव 
१, पराधात १, उच्छास १, बरेदनीय द्विक २, ओदारिके जैगोांम १, नी 
चगोत्र १, सुखर १, अपयीक्त १, भरतरेक १, स्थिर १ छम ९; नस १, 
बादर १, पर्या १, यथ १, आदेय १, सुभग ९, द्विम जाति १, 
ल ७०, 
२) दध्मसंपराय चारित्र अने थाख्यात चारित्र आ बे मार्गगाए अर्नवाु्ब॑धि 
भ. 4 षाद वा १२२ ग्रृतिनी धुव सचा धपकने होय, अने १२९ नी 
उपद्ामकमे होय. 
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६९ मागेणाए युणस्थानने आश्री सत्तां विवरण 


शुष अघ्रवमां जे १० वधन ब्राद कया छ, ते दश्च विना १४८ प्रकृतिनी सत्ता गुण- 
स्थानने आश्रीने नीचे प्रमाणे 


२ नरकेगति अने देवगतिं ए वे सागैणाए ओषधे १४८ प्रढृतिनी सत्ता होय, 


१ भिथ्यात् शुणस्थाने १४८ नी सचा. तथा तीथकर नाम कमं विना १४७ नी 

पण सत्ता होय, 

३ व्री अने ब्रीजे गुणस्थाने जिन नामं कर्म षिना १४७ नी सत्ता होय, 

४ अविरति गुणस्थाने क्षायिक समकिरीने अरनतालुवंधि ४, समक्रित मोहनी १, 
मिश्र मोहनी १, भिथ्यात्र मोदनी १, ए ७ प्रकृति विना १४१ मी तेमजवे 
आयु विना १३९ नी सत्ता होय, अने उपमं तथा श्षयोपश्चम समितीने एक 
आयु विना १४७ नी सत्ता होय. नारकीने देषतातुं अने देवाने नारकीं अयु 
न होय केमके तेनो स्यां वंध नथी. क्षायिक आश्री तिथेगायु पण न होय, 


२ मटुष्य गति मगेणाए ओषे १४८ प्रङृतिनी सचता होय 
३ पेेथी तरण गुणम्थानक सुधी देवगर्तिनी मा्गणा प्रमाण जाणवु, 
४ अविरति गुणस्थाने क्षायिक समकिती, अचरम्‌ शरीरी, उपद्चम भ्रणिवारने 
अनंतालुवंधी ४, दश्चन मोहनी ३, ए ७ प्रकृति विना १४१ नी सत्ता होय, 
तथा श्वपक श्रेणिवारा चरम शरीरीने नरकायु, तिय॑गायु अने देवायु ए ३ 
चिना १४५ नी होय, अने अनेतासुर्धी ४ तथा दशन मोहनी ३ कृरु ७ ख- 
यावे त्यारे १३८ नी सत्ता होय. उपश्चम समक्िती उपम श्रेणि्राकाने १४८ 
नी सत्ता होय. 
७ देश्चविरति, तमत्त, अप्रमत्त ए २ गुणस्थाने उयश्मश्रेणि अने क्षपकभ्रणि 
आश्री चौथा गुणस्थानक प्रमाणे जाणबु, 

८ अयूर्वकरण गुणस्थाने ओधे उपशम समक्रिती उपशमभरेणिब्रारा आश्री अनं 
तालुव॑धी ४, तिर्थगायु १, नरकाय १, ए छ विना १४२ होय, क्षायिक सम- 
कितोने उप्चमभ्रेणि आश्री दर्शनं सपक चिना १४१ माथी तिर्थगायु १, नर 
कायु १, ए वे धिना १३९ होय. कषपकभरेणि आश्री पर्वे कलया प्रमाणे १३८ होय 

९ अनिवृत्तिवादर युणस्थानक प्रथम मनि अपूर्वकरण युणस्थान प्रमाणे जाणद 
वीजे मागे क्षपकभरेणिए स्थावर दिक २, तियेचे द्विक २, नरकषिक २, आतप 
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दिक २, स्त्यानद्धिं परिक ३, एकद्भिय जाति १, विकरुद्रिय त्रिक २, साधारण 
नाम १, ए सोक उक्ति विना १२२ नी सत्ता होय, त्रीने भागे अप्रत्याख्यान 
चतुष्क ४, प्रत्याख्यान चतुष्क ४, ए ८ प्रकृति विना ११४ नी सत्ता होय. 
चोथे भागे नपुंमक वेढ विना ११३ प्रङृपिनी सत्ता होय. परंचमे भागे सवेद 
विवा ११२ नी सत्ता होय, छष्े भगे दास्यादि पट ६ विना १०६ नी सत्ता 
होय. सातमे भागे पुरुपवेढ विना १०५ नी दोय, आठमे ममे संज्वलन कोध 
विना १०४ नी होय. नचमे भागे संज्वलन मानं विना १०३ प्रृतिनी सत्ता 
होय, उपद्चमध्रणिवासने १४२ अथवा १३९ होय, 


१० छक्ममंपराय शुणस्थाने नवमा गुणस्थानना पहेला माग प्रमाणे, परंतु क्षपक 
भ्रणि चाने १०३ प्रृतिमांथी संज्वल्न माया विना १०२ प्रकृतिनी सत्ता 
दोय, उपम श्रणिवारने १४२ अथवा १२९ होय. | 


११ उयज्ञांतमोह गुणस्थाने उपदमश्रेणिवाराने बक्ष्मरपराय गुणस्थान प्रमाणे 
जाणद. धयक्भ्रेणिवारा आ गुणटाण आवत्ताज नथी 


१२ क्रीणमोह गुणखाने शपकम्रेणिवारने सेज्वलन रोम विना ओषे १०१ प्रकृति 
दोय, तेमां निद्रा तथा प्रचा ए वे प्रकृति हिचरम समये जवाथी ९९ नी 
सत्ता होय, । 

१३ सयोगी गुणस्थाने ज्ञानावरणीय ५, दशनावरणीय ४, अंतराय ५, ए १४ 
प्रकृति विना श्पक्श्रेणिण सचाए ८५ ग्रहति होय, 


१४ अयोगी गुणस्थानक उपर प्रमाणे ८५ प्रकृति सत्ताए होय. तेमांथी देवद्धिक २, 
गति हिक २, गंध २. स्पयी ८, चथ ५, रस ५, शरीर ५, बंधन ५, संघातन 
५) निमाण नाम्‌ मं १, संधयण ६, अस्थिर पटक ६, सस्थान ६, अगुरुरुषु 
चतुष्क ४, अपयाप्रक नाम २, वरे्माथी एक वेदनीय १, प्रत्येक त्रिके २, उयांग 
त्रिक ३, सुसर नाम १, नीचंगोत्र १, ए ७२ प्रकृति चिना बाटीनी १३ प्रङृतिनी 
मत्ता छेष्धानी अगाउना सममे होय. जओ मुप्यानुपूरवी खपावे तो १२ नी सत्ता 
होय, स्यार पष्ठी छेष्ठ समये मलुप्वत्रिक ३ त्रस त्रिक ३, जश्च नाम १, आदेय 
नाम १,नामाम्ब नाम १, जिन नाम १, उच्गोत्र १, प॑चद्रिय जाति १, बेद- 
नीय १, ए १३ अथवा मनुप्याठुपर्वी ्चिवाय १२ प्रकृति खपावी मोक्षे जाय, 


£ ति्येच गिनी मागणाए ओषे ने तरण गुणस्थाने जिन नाम बिन १४७ म्रकूविनी 
सत्ता जाणदी, 
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४ चोद गुणडणे धायिक समदितीने दन सप्तक अने नरकायु तरथा मुप्यायु 
विना १३८ होय. यने उपद्चम तथा कृोपर्थमयााने जिननाम चिना १४७ 
स्तासां होय, ~ 

५ पंचमे गुणटाण उपर प्रमाणे समजवु, 

< एद्ियं तथा विकरग्रियनी मार्गणाए ओधे, मिथ्यात्व गुणस्थाने तथा साखादन 
युणस्थाने जिन नामकर्म १, अने आहारक ठिक २, ए २ प्रकृति चिना १४५ 
नी त्ता होय 

९ पचद्धियनी मार्मणाए मनुप्यनी मार्गण प्रमाणे जाणत, 

१२ पृ्वीकाय, अमाय अने वनस्पतिकाय ए व्रण मार्गणाए एरेद्वियनी मार्गगा 
प्रमाणे जाणत, 

१४ तेजस्वतय अने वायुकायनी मार्गणाए ओचे तथा मिथ्या यगुणस्थाने तीथकर 
नायरछ्मं १, आहारक दिक २, मनुप्यायु १, ए ४ प्रति विना १४४ प्रञ़तिनी 
मत्ता दीय, 

१५ अस फायनी मागणाए मरुप्यगतिनी प्रमाणे जाणबुं 

१८ मनयोगी, कचनयोगी अने काययोसी ए तेण मागेणाए सलुप्यनी मार्गणा 
ग्रमणे १३ गुणस्थानक्र युधी जाण््ं 

२४ घरण वेद अने त्रण कषाय, (कध, मान, माया) ए छ मार्मणाए मनुप्यगतिनी 

मायणा प्रमाण नच गुणस्थानक धी जाणघ 
लोभनी मार्मणाए सुप्य गतिनी मार्मणा प्रमाणे दन्न युणस्थानक सुधी जाणवुं 

२८ भतिज्ान, शरक्ञान, अवधिज्ञान ए प्रण मार्गणाए मुष्य गिनी मागेणा प्रमाणे 
चोथा गुणस्थानकथी मांहीने वारमा गुणस्थानके सुधी जाणु 

२९ मनःपर्यव्ञानसी ार्थणाए ओषे १४८ अथवा तिर्यगायु १ अने नरफ्रायु १ 
ए रे विना १४६ प्रहृतिनी सत्ता होय, ते छा युणस्थानकथी कारमा गुणस्था- 
नक्र सुधी मरुप्युगत्तिनी माशणा प्रमाणे जाणबु ५ 

३ ०श््र ज्ञाननी मार्गणाए मदपय गतिनी माणा प्रमाणे छठा वे गुणस्थानक जाणवा 

३३ प्रण अज्ञाननी भार्गणाए ओघे १४८ अथवा १४५ प्रकृिनी सत्ता होय. तथा 
पटठेथी तरण गुणस्थानक सुरी एकेद्वियनी मार्गण प्रमाणे १४५.नी सत्ता होय. 
¦ सामायिक चारित्र अने डेटोपस्थापनीय ए वे माणा ओषेः १४८ नी सत्ता 
अथा तिर्थगायु थने मरकरायु.ए बे प्रकृति विना १४६ नी पण सत्ता होम, तेने 
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छदी भांडीने नवमा गुणस्थानक सुधी मनःपर्यव ज्ञान्रणनी माणा 
भ्रमाणे जाणत 

३६ पर्हारबि्चदधि षवा्िनी मार्गणाए ओभे उपर ग्रमणि. तथा उदं अने सातं 
गुणसम्थानज होवाथी तेने मारे उपर प्रमाणे जाणदु, 

२७ इषम्सपरायनी मारणाए ओधे १४८ नी सत्ता होय अथवा अनंतायुवधी ४, 
तिर्यमायु १, नरकाय १, ए ६ प्रकृति विना १४२ नी यत्ता होय. तेने एक 
ददमंज युणस्थानक दोय. ते मदुप्य गतिनी मार्गण प्रमाणे जाणवुं, 

३८ यथार्यात चारितिनी मार्मणाए ओषधे द्चमा गुणस्थानक प्रमाण. अग्यारमांथी 
मांडीने चौदमा गुणस्थानक सुधी मतुप्य गतिनी मागेणा प्रमाणे जाण्ै 

३९ दे्विशनि मार्मणाए ओय १४८ नी सत्ता होय, तेने एक पांचयंज गुणस्थान 
मनुप्य गति प्रमाणे होय, 

४० अविरति मार्गणाए ओभे तथा पहेठेथी गुणस्थान वार सुधी मचुप्यगतिनी 
मार्गण प्रमाणे होय, 

४२ चशरु अने अचु दशननी मागेणाए ओघे तथा पदहेथी वारमा गुणस्थान सुधी 

प्रमाण जाणत. 

४२ अवधि दुर्धन मार्गणाए अवधि ज्ञान प्रमाणे जाणु, 

४४ केवट दर्घन मार्गणाए कवठ ज्ञान प्रमाणे जाणदु, 

४७ दछप्णलञ्या अने कपोतहेश्या ए तरण मार्गणाए ओचे तथा पदेरेथी छा 

गुणस्थान सुधी मनुप्य गतिनी मार्गणा प्रमाणे जाणवु, 

४८ नैजोरेभ्या यने पदमटेश्यानी मार्गणाण ओषे तथा पदेरेथी सात गुणस्थानक 

सुधी मवुप्य गत्तिनी मागणा प्रमाणे जाणवुं 

५० शक्छलश्यानी माभेणाए ओवे तथा पदेलेथी तेरमा गुणस्थान सुधी मलुप्य 

गतिनी मागणा प्रमाण जाणवु, 
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५१ भव्य मागेणाए ओभे तथा पदेरेथी चदे गुणस्थायके मजु"थ गसि प्रमाणे 
जण, 

५२ अभव्य मार्गणाए ओष तथा मिच्याल गुणस्थाने जिन माम १ अने आदारक 
दविक २एव्रणश्रकृति बिना १४५ नी सत्ता होय 


५३ उपदयम समकितनी मागगाए ओषे तथा चोयेथी अग्थारमा युणस्थानक घुधी 
मनुप्य गतिनी मागणा प्रमाणे नाण, 


[२०१] 
५४ क्षयोपद्यम समकितनी मार्गणाए ओषै तथा चोथेधी सातमा शुणस्थागक सुधी 
मनुष्य गति प्रमाणे जाणत, 
पथ क्षायिक समकरितनी सा्गणाए ओधे अ्नताजुवधी ४ प्रण मोहनी ३ ए ७प्र- 


कृति बिना १४१ अरकृतिनी सत्ता हीय, तेने चोथा गुणस्थानथी मांडीने चौ- 
द्मा गुणस्थाने सुधी मनुष्य गति अमाणे जाणत, 


५६ व मार्गणाए ओष तथा प्रीजे गुणस्थाने जिन नाम षरिना १४७नी सत्ता 

५७ सास्वादन समकित मार्गणाए ओष तथा मे गुणस्थाने जिन नामं पिना 
१४७ नी सत्ता होय. . 

५८ मिथ्यात्ननो मार्गगाए ओषे तथा मिथ्यात्े १४८ नी संतो होय 

५९ रङ्गी सार्गणाए ओषे तथा पेकेथी नई रणस्थान मलुष्यतिग्रमोणे जावा. 

६० अङ्गी मागैाए ओषे वथा परेल ५ गुणस्थाने जिननाम विना १४७ 


मी सत्ता होय. \ ५ 
६१ आददारीनी मार्गणाए ओषे तशा सर गुमस्थानक षर गिनी 
मार्भणा प्रमाणे जाणवु, ~ ~ 


६२ अनाहारीनी मार्भणाए ओषे तथा पहेले, वीजे, चोथे, तेरमे अने चोदमे ए 
पाच गुणस्थाने मरुष्यगतिनी मारीणा प्रमाणे जाणत 
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